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वक्र 
यत्त॑मान समय मे हिन्दौ-सारित्य ग्रतिदिन उननति.पथ 
परे श्रप्रसर हो रहा है ! हिन्दी-भापषा शरीर हिन्दी- 
सादित्य को उसके दितेचलुश्ौ फ परमाय से श्रव गररकालेज 
रोर विश्वविद्यालयों की उच्य परीता मे भी श्रच्छा स्थान 
माप्त गया है ! 
दिन्दो-खादित्य-सम्मेलन की परीक्षा ने भी हिन्दी श्रौर 
छवी साहित्य की उक्षति भँ बडी सयादनीय सदायता की है 1 
पतत दिन्दी भावा सँ श्रनक सुन्दर पुस्त भ्काधित करने कै 
लिप मकागकः शरीर विदान लेखक भरोद्लादिव दोकर वदी तत्प- 
णता से कां करने लगे ३1 
सादित्य का पकः खव से धान-परग काव्य है जो लो 
भनेन्द देता है किन्तु जव तकः कान्य के सम्पूणं शरगो 
का ययेठ न न प्रात कर लिया जाय, तव तः सत्काव्य वा 
सममन पौर उससे प्रलौकिक-श्रानन्द्‌ प्राप्त करना कठिन दही 
दता है। श्रस्तु इन्टस्मीजियेर शरोर सखादित्य-सम्मेलन कौ 
मारम्मिक परेशान के विधाधियो का काव्य-थास के सभी 
षष श्रौ से सुम रूप मे परिचित कराने के.सिये यह धस्त 
भे कल को नवोन-प्रणाली के श्नु सार ततय्यार यि गर द 1 
ल विषय की जो पुस्त उक्त कदा फे तष यनी हये 
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ग्यपि अच्छी दहे, तथापि विद्याथियौ के लिये सरल ््रौरः 
उवोध वदी । कुच प्राय. प्राचीनसेली की दही, हा कु गदा 
मक होकर उनसे कु सरल दै \ सी से इसमे दस वात का 
पूय ध्यान स्क्ला गया है कि यह दुर्योघ विषय, यथास्य 
विवाधि्यो के! सचेथा स्पष्टो सके 1 समस्त कठिन स्थल 
ये खमसाने का पूरा थय किया गया है 1 

उदाहरण देकर उखे समभ्ाते हुये उससे दी श्रभीषटश्रलङ्कार 
का लक्तण निकलवाया गया है । प्रथम लत्तण देकर उदाहरण 
म उसे सौजने श्रौर भख्कने ची जटिल परिपारी का श्रञुसरण 
नही किया भया ! 

समस्त श्रावश्यक वातत विद्याधियो की विधा के लिये, 
स्थान स्थान पर कुद वडे अन्तरो मे दिखलाई गई दै निखसे 
विया्ियौ के वे याद्‌ करने के लिये शीघ्र मिल जोय 1 प्रत्येकः 
अल्लकार के नीचे उखयी परिभाषा दद्म भीदेदीगईरै, 
जिससे वियार्थी यदि उसे चाह तो थाद्‌ कर खक 1 

श्समै उदाहरण की अनावश्यक भरमार नदीं फी गई. 
्यौकि पेखा के से विद्यार्थी बहुत कु षदकः जाते है ! 
केवल न्व्‌ का ची शरश उदार के रूप मे भ्यक्त करके रसला 
गया है, जिसमे श्रलङ्कपर का लक्तणए पूरणं खूप से धरित या 
चरितार्थं दोत्ता दै 1 एक लर के शुदध-रप फो प्रदश्रित करने 


वाले उदाष्एणं वास्तव मे वहत दी कम मिलते दै 1 श्रधिक तो- 
सखे ह मिलते है, जिनमे कर श्रलडकर देखे जाते ३ 1 
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दन्दरमीजियेद के प्रथम वपं श्रौर सम्मेलन की प्रथमा- 
परीन्ता के लिप समस्त सूल श्रलकार तो श्रलग श्रौर द्वितीय 
वपं तथा मध्यमा के लिप उनरे मेदोपभेद्‌ टिप्पणी या स्वतत्र 
रूप मे प्रथक दे दिये गये । श्रस्तु पक पुस्तक इसी रूपमे 
दोन वषो तथा दोनो परीत्तार््रा केलति प्क वारलीजा कर 
कामदे खङनो है । श्रनुकरमणिका मं दोनो परीक्ताश्रौ फे पाव्य 
कम्र फे पुष्पाङ्किव कणे हु प्रथक कर दिया गया है 1 

श्रभ्यास कै लिप स्थान २ पर परय्याप्त सख्या मे श्रभ्यास 
शरीर प्रथन फे ठग दिखलाने के किये यत्नत कुड परी्षोचित 
श्रए्न-पत्च भी स्ख दिये गये हं । 

उक्त विशचेवतार्ध्रोकेसाथ दी दस्मे - 

(क) ्रलङ्कार-णाख का खम इतिदासल, (२) श्रलङ्कासं के 
मूल-तत्य (३) उनसे सम्बन्ध रखनेवाली मनोचृक्तिया (४) काल्य 
श्रथवा खाित्य में उनका स्यान (५) इनका वर्गीकरण एव 
छ्मन्य चि्चेष क्षातच्य वाते | 

(ख) परस्परः समानता या फलु दी विसिन्नता रखने वासे 
यापर ही श्राघारः पर श्राघारित होने वाले सखव प्रलकार एकः 
साध तुललनात्मक् चिपरैचन फे साथ रर्ये गये ३ । जिससे 
विद्याधिर्यो फे उनके समभे श्रोर मिलान करने म सुविधा 
श्रोर सग्लता दहो) स्यएटना फे लिये श्रौर श्रलङूत-दौली फो 
दिखाने के लिप कदी २ उदादर्णं ग्यम मीडे दिये भ्ये 

ह! 
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(ग) काव्य से खम्बन्ध रखने वाले स्स, र्वो, शब्द्‌- 
आक्तियो ( श्रभिधा, लक्तणा श्रौर व्यजना) का सी स्पष्ट श्रौर 
सृष्टम विवेचन है ! इस श्रकार दस्मं खभी मुख्य काव्यादौ 
का सल््म परस्चिय, जो उक्त कलाश्च के लिए प्या पवं 
श्रावक्यक है दे दिया सया हे, 

 श्राश्चा दै विद्याधियों के क्लिप पुस्तक श्रवश्य दी उपयुकतो- 
पादेय दो सकेगी } तथास्तु 
श्स्मेश-भवनः 
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काव्यमीमांसा 
-कान्य- 


मानच-जीवन का सख्य लक्षय श्रानन्द्‌ का भ्रात करना ही 
है , हसके लिय भ्रत्येक मयुप्य खदा ही सव भकार 
के उपाय शरिया करता है 1 पूय्य महपिर्यो ने ्रानन्द्‌-घाप्ति के 
लिष्प्श्रनेक्र चिधानो की कटपना की है रोर शनक प्रकारकी 
ललित-कला्रौ का श्राविभ्यि कियाद । इनमे से मन को 
श्राफ श्रानन्द्‌ देने वाली परम रमणीय काव्य कलाभी 
पक दहै! दस कला सखे न केवल इसके श्रोता एव पाटर्कोौके 
दी श्रानन्दं प्राप्त होत है वरन्‌ श्सफे कलाकार कवि को भी 
अपूव सुख भ्राक्च होता है । इसीलिए इसे ललित कलाश्च की 
कर्षा मे बहत ऊँचा स्थान दिया गया है। 
श्च यदह स्पट्ी हो गया होगा कि काव्य-कला ललित- 
कलायो म से एकत भ्रधान कला हे श्रौर उखका उदेश्य श्रलै- 
किक यानम्द्‌ का श्चुमव कराना है । दस फला फा सम्बन्ध 
हदय (६९०५४) श्रौर मन (मस्तिष्क 10124) दनो से दै । इसका 
कायं मापा के द्वारा हय की भावनो, मनोचत्तियो की श्रजु- 
भृत्तिर्या, ग्रति की रमणीय लील्यो से उत्पन्न होने घाल 
“्ारावलियौ "` श को खन्द्र भाव व्यजनाघ्रौ के 
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यह भी कदा जा चुका है कि भाषा काव्य का कलेवर 
क्योकि उसी के द्वारा काव्य का निर्मास होता दै, किन्तु यद 
विचारणीय है कि जिस भाषा से काव्य की रचना होती है 
चह क्या योल-चाल की साधारण भाषा दी है श्रयवा कान्य 
की खटिारिणी भाषा कुद दूखसी ही हो है। यदि विचार- 
पूर्वक देखा जाय तो ज्ञात द्योता फरिकाव्य का निर्माण 
कर्नेचाक्ञो भाषा एक विशोप रूप की दोती हई साधारण 
पासि प्रथकदीसी रहती हे! प्रव यह देखना है कि 
काव्य-मापा मे साधारण भाषा री श्रपेक्षा विरोपता क्या 
"रहती है 1 काव्य का श्चध्ययन करने श्रौर श्राचायं कचियौ के 
मर्ता के देखने से क्ञात दोता है किं काव्य-भापा कौ विशेषता 
चा तत्व चेचिश्यपूणं चमत्कार है शौर दसी फे कारण काव्य की 
भाषा मनोरञ्जक, रमणीय श्रौर सजीच होकर साधार्ण-भापषा 
से भ्रथक सीहो जाती है। इसीलिये चमत्छृत-वैचित्रय फो 
कान्य का याधार का गया दै 1 
शव निष्कपं रूप म हम कद्‌ सकते ह कि -- 
५ काज्य एक वह ललित कला हे निसं कला-रोशल- 
' पूणं चार चमत्छृत वेचितरेय भी सरस, मधुर अर मञ्जुल- 
भाषा के द्वारा मानसिकभावां एव भायनायों का स्वामा- 
विकता) स्पष्टता शौर सुन्दरता फे साथ जीवाचुमूनि की 
व्यञ्नना से पूणं एसा रप्णीय चित्रण किया जाता 


(>) 


कला-कैशल-ण्व चातु्ं-चमत्कार के साथ स्वाभाविकता, 
खन्दरता श्रौर स्पष्टता से व्यक्त करना शरोर इस प्रकार श्रलो- 
किक श्ानन्द का श्रुभव कराना ही है| 
श्रानन्द्‌ देने वाली चदी बस्तु होती है जिसमे सेन्दयं, 
माधुयं श्र मादव के साथ ही सायं मनोरञ्जक रमरीयवा 
होती है । चचूकि कान्य का उदेश्य ध्रलेकिक शानन्दोपाजन 
के रूप मे होता है इसलिए काव्य मे उक्त माघस्य, मार्दव श्रौर 
सैनन्द्यं के साथ मनोरञ्जकता ध्रौर रमसीयता का भी होना 
शछ्मनिचायं ठहरता है । कहा भी यया है “रमणीयार्थप्रत्िपा- 
दक शब्द्‌ काव्यम्‌” शर्थात्‌ --“^रमणीयाथं का मरततिपाद्न 
करने वाला शब्द्-समूह काच्य है । चकि कान्य का सम्बन्ध, 
जैसा अमी का गया है, हदय श्चौर मस्तिष्क दोन से रै 
इसलिए कान्य मेँ हदय-तत्व श्रत्‌ भाच श्रौर भावना 
( एल्लाषह्ुऽ ० छपा०्पण्यऽ) का मी हना श्राचर्यङ है । 
यह्‌ सी स्वाभाचिक्र ही सा है कि मद्धप्य परः साचनाश्रो का 
परमाव चहुत पडता है श्रौर इख एव खुख की श्ञुभूति भाव- 
नारौ पर ष्टौ विश्चेप रूप सखे समाधारित रहती है अतयव 
कार्य स भावनाः कमी अ्रधानवा ची श्रावशयक जंचती है श्मौर 
फटा जा सकता है कि रसात्मकं श्यवा ददेय की भ 
भवना कय श्रमिन्यक्छि-चूचक पदावली दी काव्य है} दुखी 
श्राधघार पर “वाष्त्यम्‌ रसार्मक्म्‌ कव्यम्‌? श्रथति क 


“रसरात्मङ़ चाक्य काव्य है येखा कह मी गया है 
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यष्ट भौ कदा जा चुका हे कि मापा कान्य का कलेवर दै 
्योकि उसी के दारा काव्य का निर्माण होता है, किन्तु यट 
विचारणीय है फि जिस भाप्रा से काव्य फी रचना देती है 
चह च्या चोल-चाल की साधारण भाषा ही है शछ्रथवा कान्य 
की खृष्टिकरार्िी भाप कुछ दूसरी टी दोती है। यदि विचार- 
पूर्चंक देषा जाय तो क्षात होतादे फिकाव्य का निर्माण 
करनेवाली भाषा पक विरोप रूप की होती हई खाधारण 
भपासे भ्रथकष्टीसी रहती है! श्रव यह देखना है कि 
काष्य-मापा म साधारण भाषा फी अपेक्षा विरोषता क्या 
स्दती है । काव्य का श्रभ्ययन करने श्रौर श्राचायं फविर्यो के 
मर्तो के देखने से ज्ञात ह्येता है कि काव्य-भाषा कौ चिक्नेपता 
करा तत्व वैचित्यपूणं चमत्कार है रोर दसी के कारण काव्य की 
भाषा मनोर्चक, स्मणीयश्चौर सजीव होकर साधार्ण-भापा 
से भथक सी हो जाती 21 इसीलिये चमत्कृत-वेचित्रय को 
काव्य फा श्राधार्‌ कदा गया है! 
श्य निकपं रूप मे हम कह सकते हं कि -- 
4 कान्य एक वृह ललित कला रै जिसमे कला कौरा- 
पूणं चार चमत्कृत वैचितय भी सरस, मधुर अर मन्खुल- 
भाषां के दारा मानसिक भावों एव भावनायां का स्वामा- 
विकता, स्पष्टता शौर सुन्दरता के साय जीवाचुभूनि की 
व्यञ्जना से पर्णं एसा रमणीय चित्रण भिया जाता हं 
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कि उससे हूय थङाङिक-्ानन्द का श्चतुभव करनं 
लगता है । 

दस्यीकोदमदूसरेरूपमे यो कह सफते हैँ कि काव्य 
का प्राण तो सुख्यत्तया रख है, भाच उसका हदय, श्र्थ-गोस्य 
उसका मस्तिप्फ या मन, भाप उसका कन्नेवर श्नौर अलङ्कार 
उसको रुखलिन करके खुन्दर यनाने वले शआभूषण है 
काव्य की इस मति मे श्चभिधा, लक्षणा श्योर व्यञ्जना नामी 
तीन शक्तियां रहती ई । माधुर्य्य, प्रसाद्‌, लालित्य, मरो श्रौर 
कान्ति नामक इसके सख्य गण हैँ । सैन्द्‌य्यं इसका मेहन 
खरूप है । श्रानन्द्‌ देना इसका स्वभाव है । चमत्कृत वैचिन्य- 
पूणं पदे-स्यना की रत्ती दसी रीति है । 

श्रस्तु, दम काव्य के दसी रूप का सूक्ष्म किन्तु मार्मिकः 
विवेचन कर काव्य का पर्चिय देभे । 


। अलङ्कार 
शिख प्रकार भुप्य पर स्वरूप-तैन्द्यं का प्रमाचसखवसे 
पद्टिले पडता दै उसी प्रकार काव्य के रूप-सौन्दय्यं (भाषा 
क श्रलकृत रूप) का भी प्रभाव मनुष्य पर स्व म पहिले 
पडता है} यह श्वभ्य है कि काव्य म सरस भाव की धाघ्नता 
प्रावश्य हे, किन्तु सका च्रनुभव तसी होता है जव कोई 
भाव का समता ह शरीर श्रपनी बोध चृतति से काम लेता 
दै) पहिले वे उसे यदि छं श्राकपितत कर्ता रै ता व 
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काव्य का रूप-सेन्दग्यं या श्रलत भाषा फा सएव षी है। 
"द्रसी विचारसे भापाके सैन्दरय्यका काव्यम पक प्रधान 
स्थान र्र्ता है । भाषा को सुन्दर यनाने के लिये नेक 
विधाना की कपना सोर उसरी प्रफार की गई है जिस प्रकार 
-सोन्दस्य-परियता नामी भरवृत्तिकी प्रेरणा स उप्योगमे श्रनि 
चाली श्रन्य चस्तुर्रो के सुन्दर यनाने के विधार्नो की हई 
दे । दृन्दी चिधानो के, जिनके हारा भाषा मं सेस्दर्यं लाया 
जावा है, श्राचार्य्यो ने श्रलद्भार की स्यादी है श्रस्तु हम 
कह सकते हे फि “काव्योचित भाषा ओ सुन्दर वनेनिष्ाले 
पधानो को अलद्भार ऊहते दै '॥ 
को भी वस्तु हो, यदि उसे उचित्त रीति सर खुसलिित 
करफे खुन्दर चनाया जाय तो बह रमणीय श्रौर मनोरज्जक 
द्यो जाती दे, किन्तु यदि अचित रोति से श्रवा श्चनेक 
उचित रोत्तिर्यो से पिना विपरेर पूणं इला कशल की सहा- 
व्यता लिए हप किसी वस्तु का सुस्मित करके इन्द्रः वनने 
का प्रयज पिया जाय ते वह्‌ रुचिकर होने की श्रपेश्चा श्र 
चिकरही षहो जाती हे। इसी भ्रकार यदि भाषा के उचित 
श्रलङ्करयो से खजाया जाय ते वह रुचिर, रोचकश्चोर रमणीक 
हो जाती है श्नन्यथा उसक्ता स्वभाविक सान्दर्य्य भी चिन 
जाता है! लिख भरकर श्राभूधणु शरीर-सान्दर्य्य के लिये 
साधन मात्र है उसी भकारः भापा-सन्दर््यं फे लिये ्रलद्भार- 
भी हे । श्रल्धगते से भाषा वहीं तक सजा जानी चाहिये 
जद तक उखसे व्यक्तं होनेवाले रख, भावश्रादिकाषक्तिन 
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पर्टुचती हो, चरन्‌उनसे इनका रथिक उस्कषं शौर परिपाकही. 
दोता दै। इसी विचार से कदा गयः दै करि “अलङ्कार शब्दाथं 
सम्बन्धी वे स्थिर धर्महे जिनसे रसादिकं का उपकार 
घमेता हे रौर कान्य का शोभा माप्त चेती ई" । 


„ किसी किसी ने काव्य के खन्दरयं के7 भी श्रलङ्धार कदा 
हे श्रोर क्रिस किखी ने इस शब्द्‌ की व्यास्या करते हण 
उअलछृन कर्ने वाले विधान के ही श्रलंकार माना है) 6 दस 
दृष्टि से श्रलह्भार वहिस्ग सैनन्दुर््यकार) विधान या 
चाद्योपकस्ण ही ठहस्ते है, किन्तु चिचार पूरक देखने से यह 
मत कुक धिरोष उपयुक्त नहीं जान पडता । कु येसे विधान 
श्मवश्य ह जिनसे भाषाके कलेवर को उसी प्रकारं सजा 
सकते दहै जिस प्रकार खुवणं श्रादि से यमे हु रल-जटित 
श्भूपस! से शरीर की सजगवट कर सकते दै । इन विधान 
को भले ही सेन्दर््यकारी चाद्योपकरण या श्रलद्कार कह 
सकते दै) किन्तु जिन चि्ार्नोसे भाषाक ध्राण रूपी श्र्थं 
के चमत्छतं करते हुए उसे मनोरखक चास्ता दौ जाती दै 
शरीर उसे दक्छष्ट बनाते इष्ट उसकी रसवत्ता के7 धभाव पूणं 
किया जाना है उन विधार्नो कैग वा्योपकर्ण के सपमे लेना 
न्याय सयत नदी उदरता, क्योकि उनका. सम्यन्ध सधे सीधे 
` भाषा शरीर उसी के साथ काव्य कौ श्रन्तरात्मासि भी 

रहता है ! व 


© भलक्ररोतीति श्रलकार्‌ , श्रलक्ियतेऽनेनेषि, चलकृतिरलक्ारः 
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(७) 
श्रव निन्य रूपमे दम श्रलद्भुपये को परिभाषा देते प 
कद सक्ते दं - 


मापा रुपी काव्य कलेवरके शब्द श्रार श्रयं नामकदोनो 
शङ्खा के उस स्थिरधर्म (चिधान) को च्रलङ्कार फते हे 
जिससे रस रूपी काव्यात्मा फे उत्कपं देनेवाले शैर्य्यादि 
गुणो क सुन्दस्ता वदती है श्रोर भाव फा गोरव प्रात होता 
है, साथ ही जिससे भाषा मे चैचिन्य पूणं चमत्कार श्रा जता 
है 

इसी के श्राधार पर हम श्रतह्भूर फे विशेय गुणो का 
विश्लेषण यो करः सक्ते है -- 

(९) श्रलकार काव्य के रस का गुणोर्कपं प्रदान करता ' 
& श्रौर सोदय्यं का साधन रै! 

(२) इससे शन्द श्रोर श्रयं मे"चमत्छृत यैचिथ्य श्राता है 
श्रौर उनका उपकार होता है । 

(2) श्रलेकार काव्य के शोभाकारी धर्म है। 

श्रव य स्पष्ट ही टरो यया होगा कि मानसिक सरस-भा्वौ 
का उस्कपे के साथ व्यक्तं करनेवष्ली भाषा की उन युक्ति्यो 
(सेलियो या सीति) के! अ्नलकार कहना चादिये, जिनसे श्रचु- 
भूति की व्यञ्जना का उपकार हो श्रौर चख्यं चिपय फे रूप, शसं 
त्तथा क्रिया श्रादि के पूर्णं श्रज्भवं करने म सदायता मिले । 
साधारणतया चात कन के चिचिन श्रौर रमणीय द्ग का 
सी ्रसक्रार कह सकते दं पिन्छु इख उद्भ को पेखा ही होना 


८८) 
चाहिये जिखसे कथनीयं वस्तु मे "रसवत्ता शरीरि चाच शुदता 
कमी विशेष बृद्धि द्ये जाये ओर कथन-गेली मं सनोरजजक 
चचचमत्कारः भी दिखाई पडने लगे । 
रस~मावेत्कर्पक रुचिर, चमतकार सुविचितर । 


कान्ह सुन्दर करत जो, अलकार से भित्र ॥ 
--श्री रसाल 


अभ्यास 
(१) काव्य की परिभाषा को तुम पनी भाषा में स्पष्ट लिखो] 
(२) क्य की शरीर-रचना तुम्हारे पारमे कैषी दिला गद है 1 
(३) कान्य के शरीर के भिन्न भिन्न शद्ध बताधौ । 
,(४) कान की जितनी परिभाषां तुमने पडी हो, उन्हे क्िखो प्नौर 


उनके सम्बन्ध म श्रपने विचार भी प्रकट कर । 
(५) श्रलकास की सुलना श्रामूषर्णो से कि प्रकार कर सक्ते षो । 


{६ श्रलकाे की महत्ता जितत प्रकार दिला गद है, उपशा उस्लेषव 
करा । 
(७) श्य्रल कार काय्य कती शोमा चते रै" 


गयारै। 
(८) चलकर की छारी-डी समी चर्मिपरये लिसो १ 


यह यषां कते पिद रिया 


(ख) प्र मुख्य परिभाषा छर तिपो 
(व) सलकार ऊ जौ युर यां दिये गये ह , इन्दे यताधो { 


~~~ ~~ 
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भाषा ओर अलङ्कार 
सानिसिस-मातो के य्पक्तकसने के लिये नापा दौ पक 
भसु लाध्रन है। भाषा श्रोर भारो के पूर्वापर 
तम्यन्य का निश्चय श्रद्यापि नटीं हो सका, यह्‌ विपय श्रय 
तरू विवादग्रस्त शरोर अनि्रिवितसा ही पडा है। कु 
चेद्धानौ फा मत दे फि माय प्रवम श्रते दे श्रौर भाषा उनके 
राद श्राती है, तो कुद विद्धानां का कहना दहै कि भाषा 
गर्वो के पूर्घश्राती है। इस जटिलताके दूर फरने केलिये 
कख चिद्धार्ना ने दोनो मं श्रन्योन्वाश्चय तथा साहचर्यं सम्बन्य 
मान लियाहै। छू दो, यटतो समी मानते है फि जव 
मारी श्रवस्था म पर्याप्त प्रौढता श्रा जाती हे श्रौर हरमे भाषा 
पे परिविय धाप्तहो जातादहे, तव हमारे मस्तिष्कमे विना 
मापा के भावौ का उद्य श्रौर विकास नहीं होता। पेसी 
दशा म भावो की छपेक्षा भापाको टी श्रधिक प्रधानता 
मल जातीषै श्रौर्टम भाषा के तरिश्ेष मुखापेक्ली रहने 
लगते ह । 
यदह भौ एक स्पष्ट वात दहै किमाच श्रपने प्रभावकेल्िये 
्रपने उपयुक्त सबल श्रौर स्जीव-मापा की ही पेशला करते ह। 
दसी के दाय उनम मूतिमत्ता या साकारता श्रातो है। 
पदि भावाकी उपेक्षा करदटोजाय तो भार्चौका सवसय 
रश हो सूता है! फवि श्मौर काव्य केलिथेतो भापादही 
एक मात्रे साधन है, कदा भी है - 


८ १० >) 
“कविहि श्रस्थ-घ्राखरयल साचा? । -गो० तुलसी” 

भाव कितने दो खुन्दर श्रौर श्रच्छे कयोन हो यदि 
वे उपयुक्तं श्रौर सशक्त-मापा मे वास्तविकता के साथ 
सखमायुवादित नहीं किये गये तोन केवलवे नि्वंलदीदो 
जते है वरन्‌ कमो कमी तो दखरे ही रूप मेँ धगरः होने 
लगते है! श्रस्तु, यद सिद्ध दोता है किभापा का बहुत 
चडा भराधान्य है! खुन्दर भाषा के ढारा  साधास्ण से 
साधारण भाव भी चमक उठता है शौर उसमें मनोरञ्जकता 
तथा मधुरता श्राजाती है । इसलिये भाषा के चमकत 
चनाने श्रोर खजाने की आवश्यकता पडा करती है । 

यद्‌ दम श्रम ही क्लिख चुके है किजिन चिधानां से 
मापा मं सोन्दरय्, प्रभाव तथा चमत्कार लाये जते है उन्ट 
खाधारणतया हम अलङ्कार कहते है । अलङ्कारे से युक्त माप 
म स्तुत साधारण भापाक्ी श्रपेक्षा कुचं विलक्षण शक्तिः 
श्नोर मनोमोहकता श्रा जाती है, यह किसी से भौ विपा 
नद्धं । हम टेखते हैँ किं पटे श्नौर चेपदवे समी ध्रकार क मनत्य 
यथावश्यकता प्लत भाषा का उययोग किया करत ह 
लिये यह्‌ कदन श्रस्युक्ति सगत नहीं कि “श्रलङ्कार भाषा क 
सामाविक, सर्वमान्य ज्ओरव्यापक ण (धर्म या विधान) ६" 
यदि चिचारपुवर देखा जाय तो मापा शरीरं श्रलक्रार दोर्नौ 

1 सम्बन्ध है श्रौर इखीलिये इनका प्राधान्य भीः 

मान्य उदप्ता हे । 


॥ 


£ 
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यद क्िखा ष्टी जा चुका दे किकान्यके लिफ भाषाः को 
चमत्कासपूणं प्फ विशेष स्प दिया जाता है, जिसके कारण 


, उसमे सुन्दरता भ्रौ मनोरज्जकतः श्चा जाती है ! इसी चिचार 


सरे काव्य फी भाषा मे श्रलद्ारौ की खत्ता रौर महत्ता चिरेप 
पा जाती है । भाषा के गुणौ फा श्रलद्कासं से दी उत्कषं 
प्राप्त दोतादै, दरकीलिये श्राचाय्यो ने काव्यम श्रलकारतकोही 
शरान मानः दे शरोर यद कष्टा हे फि लङ्काया के ही कारण 
काव्य हदयग्रादयी होता है। † 
यद्यपि कुलं विहढार्ना ने श्रपने सचि वेलक्चणएय श्रौर मत- 
पार्थस्य से काव्य मे रस श्चादि फी महत्ता मानी दहै 
तथापिवे श्रलद्भुे की मरत्ताको किसी भौ भकार न्यृन 
नदी कर सके श्रौर इन्द काव्य-शाख का पक श्मग विशेप मानते 
हषः उसमे उनको उन्दने वहत श्रच्चरा स्थान दिया रै । ऊं 
लोग तो केवल शलकार्योखो दी काव्य कासय कुचं मानते 
हैः! हिन्दी-काव्य फेष्षेचमे तो लकारो का विस्तृत साश्रा- 
ज्य दहै, इनका दिन्दौ-सादिव्य के फला-फाल भे बहुत बडी 
वरृद्धि भ्रात हई हे शरोर साहित्य को ध्रधान व्रज मापा मे श्रल- 
कास को प्राचुर्यं श्नौरः प्रवद्य पाया जाता है । द्वर फी श्रोर 
खडी चोली कै साधारण कचिर्यो ने श्रवश्यमेव श्रलकास के 
यहिष्मार की श्रायाज उदारं हं, किन्तु उनकी मी रचना 
छनतदेवमलकारा एव क्ये प्रधानम्‌ इत्ति प्राच्यानाम्‌ मतम्‌ 1 
"वाव्यम्‌ अदयमलद्धारात्ण ~ -) ८-- न , -, 





॥ 
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म लकार स्वत अते प पिलते दै । यह श्रवश्य कहा जा 
सकता हे क्रि श्रलकासो का उपयोग श्रलकार्य के ही तिये 
प्रच्छ नहीं टता, किन्तु इनरी स्वाभाविक उपयेभिती 
फिसी सी प्रकार अमान्य गदी हो सकतीं 1 

बहत सरे श्रलद्धुार तौ देसे हैं ज्ञिनकरा पयोग नितान्त 
खाभाविक श्रौर श्रनिवायं ही दोवा है । फिसी बातके समः 
ने मे हम स्वाभावत ही श्रोपम्य-मरूलक्र या साद्रश्य स्रूलक 
विथा्नो का उपयोग करते हं । इन्हीं चिधा्नौ का उपमा 
शादि श्दौ से नामकरण करके श्रलङ्कुर त्रन्यो मे वियचन 
क्रिया गया है । कमी कभी वस्युर्रोको ललना कण्नेभं हम 
समता की अपेक्षा विरोध-साव को दी भ्रान स्यते है श्रौर शसं 
यक्रार चिरोधस्टूत्रक विधानं से उनफं परिचियदैते हं। 
इन्दी विरोध-मूलक विधान को भिन्न भिन्न नामो से थलकार्से 
का रूप दिया गया टै । किसी चीज का चरणन फरते टप हम 
स्वभावत हयी सूतं शदो श्रौर चिनोपम-पर्टो सं सदायता 
लेकर विघ्रं किया कर्ते दै) सो से चिनोपम श्रलद्भासं 
का जन्म होता हे) इन सखव वार्ता को देखने दुष यद कना 
-नित्ान्त-न्याय-स शत हे क्रि लकारः खामाविक श्रौर श्रनि 
चायं ह। 

हमारे श्राच्रारयां ने भाप्ा के डाय भाच प्रकाशन के उन ् 
सव चिधार्नो पव द्धा को, जिनके कार्ण वाग्‌-वैचिध्य के 
स्वाथ ही साथ कथन म चमत्कार शरीर छाशल ध्याता रे, शरीर 


{ १) 

जिनमे भाषा सुन्दर, रोच श्रौर धभाव-पणं हो जाती हे, 
खोजरर शशास््रीय-पदति के श्रजुसार अलकारो क्रारूपदेते 
हष एकिव किया है श्नौर उनका यथोचित वियेचन यरः 
उदाहरणा के हारा स्पष्टीकरण मी किया है । इस प्रकार उन्हा- 
ने अल्लकारशाल्र की खुन्दर उत्पत्ति कर दौ दै, श्रत हम कः 
सफते दे षि “यलफार-नास् बह रै जिसमें भाषो कोभापाके 
हा प्रकाशित करने के उन सव विधानों का विवेचन मौर 
स्पष्टी-करण वेज्ञानिऱ नेली से फिया नाता है, जिन विधानों 
से भाषा मे वैचित्र्य पूण कला-रोशल श्नौर चातुग्ये-चम- 
त्कार के साथ रोचक सौन्दर्य्यं भीश्राजाताहै सर भाषा 
एक विरेप रूप से सुग्यवस्थित, समाकरपक़ अर सुसज्नित 
ले जाती ह | श्रव यह न्पष्ट ही हो गया होगा क्षि श्नलह्कारो 
का भाषा से कया सम्बन्ध रै, उनमें व्यापकता श्रौर उपयो 
गिता कितनी मात्रा । खाय द्यो यहमभी ज्ञातो गया 
दोगा कि श्रलद्धा्यो का वेक्ञानिक चिेचन करने वाला शाल 
श्लद्ुपरशाख फदलाता है। 





अभ्यास 
(9) श्रलद्धार्यो को ध्यापस्ता के विपयमें यहाक्या कदागया 


(२) यक्ष श्रलङ्कासो कौ उपयोगिता किस प्रकार द्विलं 
गहे । 


५ +~ 
(३) अल्कार-शाच षी जो परिमापा यदं दो हुदै, उसे श्रएनी 
आपा में सममकर कलिपो ! 


८४) प्या समभ्ते टो -- 
श्--घलद्धासें के ष्टी कारण काव्य हृदयम्राहय होता दै । 
व~--धलद्धार मापा के रवामाविक सर्वमान्य श्नौर ध्यापक 
शण है 1 
स--थलङ्धार स्वाभाविक भौर श्ननिवाय्यं है} 
(५) इस पाठ मे जो क भी तुमने पडा है उसे श्रपते शीषंक देते 
इष लिखो । 


~= 


अलङ्गार ओर मनोधृत्तियों 

प्रूरुति ने मानव-मनमं करद प्रकार की स्वाभाविक 
चृत्तिर्यो का समावेश किया है । इन्दी छृच्तिर्यो के 
श्राधार पर सार मानव समाज श्रनेक परकरारः के काय्यं 
करता रहता है 1 इन्दी छत्तिरयी की प्रेरणा तथा इन्दी कीं 
सुटि के लिण उसने छनेक भकार की विदा शरीर कलाश्च 
का श्ाविप्कार कियाद श्रौर इ्दीं ठत्तिर्योकी आक्ञासे 
मचुप्य भिन्न भिन्न श्रक्रार की चारतो का अन्वेषण, गवेषण श्रौर 
-चिवेचन श्रादि करता ह । यां हम थह दिखलाने का प्रथलल 
करगे कि किन मनोचत्तिर्यो के पभाव. से काव्य-कला से 

सम्बन्ध रखने वाले श्रल्धासं की उत्पत्ति हुई है! 


र ॥। 


८ १५) 


स्वमाषदही से मचुप्य कला-कैशल का प्रेमी सौर सौन्द्र- 
य्यानन्द्‌ का उपासक दहै 1 इस्यी भवृत्ति की सतुष्टि फे लिप 
मनुष्य ने ललित-कलार््रो का श्राचिष्कार किया है । सौन्द्य॑- 
प्रियता नामी मनोवृत्ति इन कृत्तिर्या म सव से पधान है। 
श्सी धत्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को खुन्दर वनामे के श्रनेक 
चिधानो फी खोज्कौ गई है । इसी के साथ आरमाभिष्यञ्जन 
श्र्थात्‌ रपे मानस्िक-भार्वो को व्यक्त करने फी मनोवृत्ति 
निद्य श्रर प्रकृति स्चना का श्रुकसरण करने वाली प्रज्ुकर- 
शात्मक-कटपना तथा वैचित्य-प्रियता क्ती मनोचृत्तिया भी 
छपने श्रपने कायं करती हई चलती रदती ह । वस दन्दी फे 
कारण काव्य फला जेसी ललित कलार्रो का उत्पादन 
ह्या है, 

प्रलद्कात को चिचेक हृष्टि से देखने पर यद श्ात्त होता है 
सि उनकी उत्पत्ति म॑ निम्नाकित मनोवृत्तयो की ही प्रेरणा 
श्रचानदहै। इसके पूवं कि हम श्रलफासो कफो जन्म देने बाली 
भनोचत्तियौ फा यहा उदलेख करे, दम यह उचित समभते 
हे किम श्न चृत्तियौ के भेौ विभाग पर भी कुं प्राग 
डाल दः! हम कह युके दै कि श्रद्धा का सम्बन्ध न केवल 
कान्य कै वहिरगः सौन्दय्यं सेष्टो है वरन्‌ उखके श्चन्तर- 
सौन्दर््यसेभीदहै। इच श्रलद्धासेके दारा यवि काव्यके 
भाषा रूपी कलेवर की शालिमा ढाई जाती दै तो कुच दूसरे 
श्रलद्कासौ के दारा काव्य के भाव, भावादि रूपी मानिकः 


(“१६ ,) 

चास्ता का उत्कर्पं दिया जाताहै शौर इस प्रकारदो भिन्न 
विधाना से काव्य के समलक्त किया जाता हं । अरव दन्दी 
छोनौ भिन्न चिधानो के श्राध्रार पर हम इनसे खम्वन्ध रपने 
वाली भनोच्तियो को भी मुस्यत दो श्रेखियो मे विभाजित 
कर सकते है । हा, यह प्रवश्य है किं कला-कोशल-प्रियता 
शरीर सौन्द््यापासना की मनोवृत्तिया सव म सनि 
र्हगी 1 

वे मनोद्रत्तियां जिनकी परेर्णा से उन श्रलद्भां की 
उच्पत्ति हुई हे जो काव्य के भाषा रूपी कलेवर के सेन्दर््यं कौ 
श्रीचृद्धि करते है, खुख्यतया ये है - 

(११ भ्रयल-सैष्टव प्रियता -यद वह मनोघचि दै जो हमै 
शब्दो के संगठन मे नाद-य्रो फे स्वाभाविक-पयल्न या सच- 
लन-चियान जे श्राधार पर श्रदेशदेतीदहै। इसी के कारण 
काव्यम मञ्जुल, सस्ल श्रौर स्निग्ध वणां से वनने चाले 
शा्व्दौ का उपयेग क्रिया जाता है। इसके दो रूप दोते रं - 
श्र-म्रादव-प्रियता -इसके श्रदधसारः रसना श्रादि नद्-यंनो 
का फते चां फे योलने म खुपोमिलता दहै जिनके उच्चारण 
करने म॑ उन्ड सरलता, सयामाविकता श्रौर स्वरप-प्रयास से 
चार्य्य करना पडे] श्राचार््येो ने दसी का टेप कर श्रत्प- 
श्राण या खदु श्रीर मधुर वणो फा श्रलग चुन लिया दे श्रौरः 
फिर उन घरों ते कोमल, स्ख श्र खुन्दर शब्दो तथा पदौ 
की रचना करने एण उपनागरिका धवं कोमला श्राटि कृ्तिया 


( २७ > 


रौर वैदर्भीं तथा पाञ्चाली नामी सीतिया ( सचना गंलियः » 
जिनका वर्णन श्रागे फिया जावेगा, चली ह । , - 


, पै -पारप्य-प्रियता - सके श्रा वार पर , मन के उत्ते 
जना श्रौर उद्दीति मिलती टै तथा इसके लिप पे वर्णो का 
योलना स्चिफर रोता है जिनके उच्चारण मं नादन्यत्रो का 
कुः कठिनता श्रौर श्रम के साथ प्रयत करना पडता द्‌े। 
उत्तेजित मन से चायु भी उत्तेजित दोर कं विरोप्वेग- 
चल स्ते चलरुर नाद्‌-य्चौ फो श्रधिर प्रताडित करती हुई 
किन श्रथवा पस्य वणा कफो व्यक्तं करती है श्रौर इसीलिए 
श्राचार्यो ने महाप्राण श्रथवा परप वणो तथा उनसे बने हुए 
शास तथा पदौ को प्रथक कर दियाहै। पसे पद्पपद्‌ोकी 
मालिका को परुपायत्ति भ्रूलरू पदावली कते हे श्रौरण्खी 
पटावली फो स्यना गेली को गोडी रीति मानते है 1 

श्रय स्पष्ट टै कि इन्दी दानो मनोवृत्तयो के श्राधार पर 
उपनागरिका, कोमलता श्रौर पष्पा नामी वृत्तिर्या तथा उनपर 
श्राधारित रहने वाले वृत्यनुप्रास, वैदभी, पाचाली शरोर गाडी 
शमादि रीवि्यां श्नौर माधुर्य्य, प्रखाद्‌ एव श्रोज नामी तीन 
मुप्य शरणो करी कपना की गई है । यदं पर यह क देना भी 
श्दुपञ्यु न दोगा कि वृत्तिर्या श्रौर रीतयो की स्वनाम 
व्याकरण से मी पर्याप्त सदायता ली गई है। वृत्ति फा 
खम्बन्ध व्याकरण के समास विधान से कर के “समासवती . 


वृत्ति, लिखा गया हे । पद-~स्चना की विशेष रीति (गली) को 
२ 


( १!) 
रौति की सन्ञा ठी गहै श्रीर किसी २ ्रावा्यंनेइसेदी 
काथ्य की श्रात्मा माना है [६ 


२ पुनरक्ति-पियता -मन तथा नादयर्रौ कफो 

फिसी वरण, शब्द श्रथवा पद्‌ शादि के पुनकथनमे, चूक 
इसमे सरलता र्ती है, विशेष आनन्द मिलता श्रौर 
सुविधा होती है । इसी मनोषत्ति फे श्राधार पर रेसे श्रलै 
कार्ये की कटपना कां गई है जिनमे वण, शब्द्‌ एव पद्‌ आदि 
की श्राति का विधाने ही प्रधान र्ता दै) श्रतुधास, यमकः 
छेक, पनरक्ति धकाश, वीप्खा श्चौर लार श्रादि श्रलकार 
दसी पर समाधारित है । प्राय चित्त कोस मनोध्त्तिके 
दरे रूप मँ उस समय सो श्रानन्द्‌ मिलता है जच पकी 
स्वान से उध्वरिच होने वाले वणो की श्रावृत्ति की जाती है। 
कान शरीर नाद-यं्घोषते सुविधा श्रौर सस्लता दसीसे 
मिलती है । श्चभ्तु, श्रुत्युग्रास"फा जन्म दसी के श्राधार पर 
हरुश्रारै। 

ॐ कौतु रम्रियता --इस मनोचृत्ति से मयप्य यौतक 
श्रौर कुतूहल म रचि रयता है । इखी के भ्राधार पर कातुक- 
कुतृहल प्रधान कतिपय कलार््रो छी कल्पना की ग्द द। 
काव्यम चिघ्र-रूाव्य सम्बन्धो कला-कीग्रल इसी मनोवृत्ति 
ची प्रस्णा का फलहे, 


ग""विरिष्टा पद्‌ रचना रीति '” 1 "भरीततिरात्मा काव्यास्यः ॥ 


क." ^ 

उक्त भनोचरत्तियां तो भुप्यतया काव्य फे ाष्य-सेन्द्ग्यं 
की ष्टी खषिक्ारिणी ह । वे सुर्य मनोवृ्तियां जिनकी सतुष 
के लिप फाव्य के श्रान्तरिक संन्टग्यत्करक श्चलू की 
पवना की यूरयेै- 

८) साम्य मियता -दस्से ठे पदार्थो म पारस्परिक 
साम्य श्रधवां सादृश्य के देखने, स्बुनने या खोजने से चित्त 
को श्रानन्द्‌ भिलता रै। वम्तुर्रो के सममाते हुए व्यक्त 
कने भ यट बहत कायं करती दै 1 उपमा, रूपक, श्रम, सन्देह 
शरीर स्मणं श्रादि श्रलकारं दसी पर समाधारित रदत पं । 
स्री मनोषत्ति की प्रिललोम रूपिणी वहं मनोचृत्ति रै जिसे 
वैषम्य या विरोधःम्रियताकी सक्ञा टौ गई हे दससेदो 
चस्तुश्नौ म वैषम्य या विसेध के देखने या खोजनेश्रादि मं 
-चित्त लगता है 1 विरोधाभास, प्रतीप श्रादि श्रलद्ार इसी 
प्पर समाधारिति हं । ॥ 

५) वैचित्रय-पमियता -किसी बात को इख प्रकार घुमा- 
पिया कर चातुच्यं चमच्कारर के लिप धिता श्रौर जदधिलता 
के साथ रखने श्रोर दस प्रकारः रकस हई चात को स्डलभावे 
मे मन श्रसन्न होता दै। वार्‌ ैचिन्य श्रौर व्णवैलक्षरय 

शादि गुण इसी से उत्पन्न दाते दे । वक्रोक्ति, अन्योक्ति, 
विभावना आदि श्रलद्धुारु इसी के रूपान्तर द । यद मनोवृत्ति 
उस्र मनोवृत्ति की चिलोम रूपिणी है जिससे म्प्य को 
किखी वात के स्याभाविक, सरल प्रौर स्पष्ट रूप से कनेमें 


ए 


व 


श्माचत्द ध्रा होना है श्रौर जिने सारस्य-परियता की, सकला 
ट गई हे! स्वभावोक्ति आदि श्रलह्ुार इसी से निकले 
1 £ 
(द) समोपन-प्रियता -दससे किती वस्व॒ के गु या 
लुप्त रूपमे स्खने श्रौरं इख प्रकार से रक्खीं हई वस्तुक 
खोजने म चिन्त क्षो विनोद्‌ भाष होता दै । धदेलिरा, श्रन्तला- 
पिका, वहिलपिका, गूढोक्ति श्रादि अलङ्भारः का उदय दसी! 
सं ह्श्रादहं। 
इन मनोच्र्तियः के श्रतिरिक्त ऊ श्रौर भी यसी साधारण 
मनोवृत्तिं ह, जिनके श्रा चार पर कट्पना कौशल से कनि- 
पय धछलद्भारो की उत्पत्ति ई टै या जिनसे शअलद्भारोके 
विकास मे सहायता मिली है । 
भ्यास 
(9) सिद्ध करो क्रि श्लद्भारो को रचना मनोघ््तियेौ करी भरेरणा 
सेडरटै। 
८२) श्ष्पणी लिखो -- 
श्र -यैचिष्य प्रियता धर उसके चलद्भार । 
च --कौतुरु धरियवा शौर उघके श्रलद्धार । 
स - सादरर्य.ग्रियवा श्चौर उसका विच्केम । 
(2) खंगोपन प्रियता से तुम क्या समते हो, कैते घलि की 
उत्पचि इसे हई ६1 


५ २२९) 


(४) कोन सी देवी मनोरत्ति है जो पराय समी पनोरत्तियो दी 
सलाधार है| त 

(~) पयद्न-सौश्यं से क्या तत्पयय टे, मापा से दस्म क्या 
-सभ्यनध ट । 


भरन 

(9) साधारण-मापा पौर कान्य की भाषा में कया न्तरे? 

(२) काष्य में श्रच्भा्यो का वया स्यान दै ? सतरु लिखो? 

(द) क्या काव्य में ्रलद्धार वस्तुत ॒श्राचश्यक है ? पक्षाश्च देते 
दषु श्रपना मन प्रगट करो ? 

(४) निद्ध करो कि चलद्धार सर्वथा स्वाभाविक, व्यापक श्रौर 
उपयोगी है] 

५) ममोटरत्तियो चीर श्रलङ्कारो में क्या सम्बन्ध है र 

(६) काव्य की परिमापा देते हुए श्रलद्धार की परिभाषा पर 
स्कार डालो । 

(७) व्यार लो ~~ 9) वाग्‌-वैतनिःय, (२) वणन-पैलक्चएय 
(३) सारस्य प्रियता (४) अलद्भार शाख । 

(८) भ्मापा म श्रलद्धारो से सोन्दय्यं श्राता है, अथवा धलद्भधार 
नापा पौन्दुय्य फे साधन है, देसकी श्चालोचना करो 1 
‹ (०) श्रलद्धासें का प्रयोग हमारे लिये स्वाभायिर हैः-ग्यो श्रौर 
कमे ? उदाहरण के सपय लिखो 1 
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यलङ्भार-शाल्र मौर अन्ध विषय 


लिख यकार हमने अभी श्रलङ्धग्यो का सम्बन्ध मनो- 
चत्तिर्यो से दिलाया रै, उसो प्रकार टम यदा 
यह भी सक्षेपसूपमे दिखला देना चाहते है कि अरलङ्ुग्र 
शाख का सम्बन्ध व्याकरण, न्याय (त्क) विज्ञान तथा मनो- 
चिज्ञान ्रादिसेभी दै, श्रौर इनके साधारण सिद्धान्तो की 
सहायता श्रलङ्कारो की कर्पना श्रौर उनकी विकसित स्यना 
मलीगर्दटै। 
चूक श्चरलकासे का भाषा से अनवच्छिन्न सम्बन्ध है 
श्नौर चकि भाषा का व्याकरण स श्ननिवाय्यं सम्बन्ध है 
इसलिये अलकार-शासर चिनः व्याकरण के चल नह्ये सकता) 
यदि हम इस चिचार से श्रलक्रारो को देखते हैँ तो हमं यथा- 
सख्य, भाविक, परिकर शओरौर परिकराकुर श्रादि पेसे 
श्रलक्रार मिलते ह जो व्याकरण के भिन्न भिन्न मूल सिद्धातो 
पर समाधारित ईै। खरस्छव मे तो उपमादि श्रलकारी के 
कतिपय मेदोपभेद व्याकरण के नियमो से ही नियधतित 
रक्ये गये दै। 
न्यशय श्रथवा तक-शाख के कुक मूल-सिद्धान्तो से सहा- 
यता ले कर काव्यार्थापत्ति, पर्याय ( वाक्य न्याय मूलक ), 
काव्यलिङह्घः भौटोक्ति, प्रतिषेध ८ तरछन्याय ) तट्युख, 
सामान्य, लोकोक्ति, देहरी दीपकादि (लोक-न्याय) अलङ्कार्य 
~> स्वना की गई है । 


( २३ ) 


चिक्षान चिपयक् कायकारण सम्बन्ध केः श्राधार पर 
श्रसगत्ति, रतु श्रादि श्रलकासे की कपना दुहै। इसी 
भरकार सन्देह, भ्रम, स्मरण श्रौर उत्पे्ला श्रादि श्रलार 
मनोविल्नान के श्राधार पर निर्मित कयि गये हं करिया- 
चातुरी से सम्बन्ध रपने वाल्ञे पिहित श्रादि हे, युक्ति श्रादि 
शछ्रलक्रार नास्य शाख से सम्बन्ध स्खते हुए जान पडते 

श्रौर कला-मूलक ठद्स्ते द । 
सृ्षम रूप से हम कट सकते है फि श्रलक्रासे तथा उनके 
भेदोपभेदौ षषी रचना म॑ ऊर शास्म या विषयो के खिद्ल्त 
से सहायता ली गई है 1 वैशेदिक-दरशन फे प्रत्यक्षाञुमानादि 
प्रमार्णौ को श्रलकस का स्प दे दिया गया रहै! श्रव इस 
चिपय पर हमे विदेप न कद्‌ कर इन्दीं वाता के आधार परः 
श्रद्धे के मूल-तर्वौ फा मी सक्षेप मे विरोचन करके 

पकर स्वतघ्र-चर्गीकस्णा का विधान रखते हे । 
अभ्यस्त 
(4) उन श्रलकारों के नाम द्धिखो जिनका समभ्यन्धे व्याकरण 
सेरै। 
(२) शोकोक्ति श्रादि धलद्धार किंस प्रकारके न्याय परं श्राधा- 
स्तिरहै। 
(2) प्याक्ररण से ्रलद्धारो का सम्दन्ध क्यो श्रनिवाय्यं सा दह~ 
रता ₹1 


( २३ 3 


अलङ्कार-शाल्न ओर अन्ध विषय 
लिख रकार हमने श्रमी श्रलद्ारो का सम्बन्ध मना 
चृत्तियां खे दिलाया दै, उसो रकरः हम य्दा 
यदह भी सक्षेपरूप मे दिखला देना चाहते हँ फि श्रलडार 
शाख का सम्बन्ध व्याकरण, न्याय (तर्कः) विज्ञान तथा मनी- 
चिक्ञानश्रादिसेमीदै, शरीर इनके साधारण सिद्धान्तो की 
सहायता श्रलद्खासो की कड्पना शरोर उनकी विकसित रचना 
मलीगईरै)। 
चकि श्रलकारो का भाषा से श्ननवच्छिन्न सम्बन्ध है 
छ्नौर च्यूकिभापा का व्यारयेण से श्रनिवा्यं सम्बन्ध है 
इखल्िये श्रलकार-शाख चिना व्याकरण के चल नदीं सकता) 
यदि दम इस चिचार से श्रलकषारो को देखते हँ तो हमे यथा- 
सर्य, भाविक, परिकर शरीर परिकराकुर श्रणदि पेसे 
श्रलक्रार मिलते द जे व्याकरण के भिन्न भिन्न मूल सिद्धार्त 
पर समाधारितिरहै। सस्छृत मतो उपमादि श्रलकारोके 
कतिपय भेदोपभेद व्याकरण के नियमोसे ही नियधितः 
र्ये गये है| 
न्याय मथवा तर्क-शाख के कुच मूल-सिद्धान्तो सर सदा- 
यता ले करः काव्यार्यापत्ति, पर्याय ( वाक्य-न्याय मूलकः ), 
काव्यलिङ्ग, प्रौढोक्ति, प्रतिपेध ८ त्कन्याय ) तद्गुण, 
खामान्य, लोकोक्ति, टेहरी दीपादि (लोक-न्याय) श्रलद्भास 
^ कछीरचनाकौी गूह 


( २" „) 
ओर केवल ग्रथालङ्कास के म्रल तर्त्वौ का विधान र्चा है। 
इससे यद श्रसुमान किया जा सकता दै कि उनफे खमय म 
गब्दालङ्कारो की पेक्षा अर्थालक्रारो ॐ ही चिश्चेप धराधान्य 
पत्र महत्व मिला था। 

श्रीस्ढटनें चार मृल तन्व देकर उन्हीं के श्राधार पर 
शर्थालद्भासे का वर्गीकरण इस श्रकार किया है -- 

(र) वास्तव {--श्रथया स्वाभाविकता प्रधान श्यलकार 
तयथा -सद्यक्ति, स्वाभावोक्ति (जाति) सखस्य, यथा-सस्प 
(क्रम) पर्ययाय, भाव (जिसे श्रन्य श्राचा्या ने उत्तरकाल 
द्योड दिया दै) विषम, श्रचुमान, दीपक, परिकर, परिखस्या, 
'परिषत्ति, व्यतिरेक, श्रन्योन्य, कारणमाला, खेतु, श्रवसर 
सखे भी छोड दिया गया है) उत्तर, सार, सष्ष्म, लेश, 
-पकावली श्रौर मलिन । 

२» ्यपम्य !-- तुलनार्मफ मलक सास्य था सादण्य- 
सम्बन्धो श्चलद्धार यथा --उपम, रूपफ, उत्प्रेक्षा, श्रपन्दुति, 
सन्देह (सशय) माला (मते, शने भी छोड दिया गया रे) 
श्र्थान्तरन्यास, च्रान्तिमते (व्रान्तिया त्रम) प्रत्यनीक, श्राक्चेप 
द्र्ठान्त, उदाहरण (स्द्रटन दे नहीं रया, कदाचित्त उनके 
समयम दसी कटपना न हट यी) ससुचय, साम्य (नम) 
स्मरण शरीर खातिः । 

नोट --जिष भरसार साभ्ये श्चाचारपर तलना णो जदीद 
सी प्रकार वेषम्य या चिते फे धाधारपर भी षी जा मरत ई, 


( २ 3) 
अल्ारो के मूलाधार ` . ` ' 


प्रूलङ्कसे के ्रलाधारश्रथवा उनके मूल तस्य से हमारा 
तात्पर्य्यं उन सिद्धान्तो से है जिन्ह्ं लेकर मिच्च 

भिन्न रूपान्तसो के साथ श्रलङ्कारो का विशाख ' किथा गया 
है । पिले हम उन मनोचृत्तियेो का खर्प विधर्ण दे चुके 
दै, जिनी परेस्णा से काव्य-कला-कशौल-संम्बन्धी' श्रलङ्काें 
की उत्पत्ति हई है 1 चस्तुत यही मनोल््तियां प्रधान है जिन्व॒ 
यहाँ हम इन मनोवरृत्तिर्यो के श्राधार पर करित किये जाने 
चाले उन भ्रल-सि्धान्तो की सक््म-विधेचना करते है जिन 
पर हमारे श्रलद्कार स्मावारित रहै । 

श्रलद्धारो का विवेचन करने वाले आचार्य्यो मेँसेश्री 
खुद्रर दी खव से भ्रयम एसे भाचार्य्यं माने जते जिन्होने 
चैल्ानिक-रीति से श्रलड्धासे के भ्रल-तत्वो का चडी मौलिकता 
स गवेषणा श्रौर श्रालोचना कीटे! साथ दही इन्दी तत्वा फे 
श्राघार पर रलो का श्रपना प्क स्वतन्त्र शरोर चेदानिषः 
-वर्गोकरण किया है । इनके पूवं श्न्य श्राचारय्यो ने श्रलङ्धर्यो 
का श्रेखी-विमाग, न्द श्रौर श्रयं पर, जिदं सव से घाचीन 
श्राचा्यं मामाने सादित्यके शग साना था शब्दयो सहितौ 
काच्यम्‌ › श्राघारिति कर्के किया था! 

थी ख्टटने इख श्रेणी विमाग के उपयुक्त न सपश कर 
श्रपना पक स्यतच्र विधान निक्राला । "यान स्पना चाहििप् 

पणि यद्रे शन्दरलकारतेकेदी मूलश्राकारके छोड दिया 


( २ ) 


श्रलकार्यो कषा उसी पर श्राधास्ति किया है पोर सव के 
उपमा का हौ पपच कहा है 1 दड के ्रुसखार स्व्रभावोक्ति 
(वास्तव) हौ एक मुरय मृल-तत्व है, किन्वु श्राचार्य्यो ने इस 
मत का पूरा पंडन कियाद श्रौर कदा दै कि चूंकि दस्मे 
चमत्फार-चातुर्यय-पूषं यैचिय श्थवा वक्रोक्ति का मनोरजक 
कौशल, जे अलक्रास के लियः श्ननिवा््यं है, नहीं रता, इसी 
लिये इसे मूल-तत्व मानना ठीक नदी । 
नोट --कदाचित्‌ देढो.ही चिनाज्लकरों के उढाने बाले सय 
से प्रथम श्याचा्ययैहि ] दष्टो भी ध्रतिश्रय फे प्रधानता देते दि 
प्रदते ष 
छून्तल ने वक्रोक्ति को दी श्रलकाररो की श्रास्मामाना है 
श्रौरः उसी पर परणं बल दियाहै।\ वे श्रविशय फा भी एक 
भूल तत्व मानते हष जान पडते है । श्रभिनव ग॒ भी श्रति- 
शय ष्टी फो सुर्य भ्रल-तत्य मानते है । प्रसादादि गुणो फो 
प्रधानता देते हप मम्मटनेभी वकोक्तिको श्रलका्यो का 
प्रधान-तत्व स्प्ीकार किया । सग्यफने सात तत्य दिख- 
लाये है --(र) श्रौपम्य, (२) चिरोध, (३) श्टपला, (४) न्याय 
(५) मूढां प्रतीति, (६) सखृषटि श्रोर (9) सकर । 
नोट --एदाचित र्य्पक नैष्ट स्य से प्रथमच लकार शाघ् में 
सकर श्नोर ससि का समावेश च्या द 1 नके शएवंकाल में उनका 
पता स्पष्ट रूपसे नष्टां चलता । दिम्तु इनके पश्चात प्राय सभी 
अआपारयपो ने इमी गणना चलद्धारा मे की हे | चैदनाय ने स्द्रर के 


( र्द ) 


किन्तु र्द्रव्ने इसे नक्ष रक्सा । यदि इसे रक्तं ते सके भद्र 
चिरोध, चिरोधाभास इत्यादि ध्रलद्धारः चा जायगे । 


(2 अतिशय :-- मर्यादा की खमा से श्रागे वढकर 
कथन करना । इस पर समाधारित होते है --पूवं, विगेए 
विमाचना, अधिक, उत्मेक्षा, वटयुण, विपम, पिहित, श्रखगटि 
वक्रोक्ति, देतु, व्याघात 1 

मोट --ध्रतिशयेक्ति शरीर अत्युक्ति शादि शलक्ार यहाँ ड 
दिये गये है, कदाचित रुदर के समय मेये श्रलकारन थे! 

(४) शि :--शब्न की अनेकार्थ-भलकः शक्ति प्के श्राधार 
पर ्रविशेष, श्रधिकर, विरोध, भ्याज (ज्याजोक्ति) वक्र, उक्ति 
(खुक्ति), श्रवयव (यद्‌ छोड दिया गयः है) तत्व (यद पभी नदी 
लिया गया), श्रसम्भव, श्रीर विरोधाभास लिये गये है । 

सोर --श्लेय देः सूयो मं दिखलाया गयादै, एक युद्ध श्लेष 
श्यौर दरुसरा स्रकीण' । उक्त श्रलकार शुद्ध श्लेष सूलक ह । स्द्रट के क 
श्क्लकारं ते उत्तरवर्छी राच्यं ने टेड दिये शरीर कुठ के नामा- 
न्तरे रक्याहै | उक्तपचीमंजे छलद्धारदै दै कक्षा्नो मे श्राय 
दै, उनमें दानो तत्व सक्निषित जानने ष्वा 1 

दख वर्गीकरण के साथ रुद्र ने श्रपने पृवचर्ती श्राचार्य्यो 
कफे समान शब्दालंकार भी भ्रयक रक्पे है) 

उट नै भी श्रपने पक नवीन वर्गीकरण का विधान धनाया 
दै, किन्तु उसके श्राधास्भ्रत सिद्धान्त नद्यं लिते! वासनंने 
श्रौपम्य या ख्रप्य फे री प्क सख्य मूल तत्व मानकर सभौ 


( भ ) 

श्रकरार श्नुध्राख, यमक, पुनरुच्िप्रसाश पं वीप्सा ही 
किप जा सकते इ 1 वक्रोक्ति शरोर श्लेष, जिनका चमव्छत 
शर्ध से भी सम्बन्ध ह, शब्दलद्भूारा म नश्ाकर श्रथलिद्धास 
मही चास्तयमेरफमे जः सकते 

शन्दालद्भासं की श्राव्मारूपी आ्रावृत्ति > तीन मुस्यस्प 
दते ह --) वणादृत्ति -जिसम वणो की दी ्यावृत्ति 
प्रधान रहती हे । 

(०) शब्दापत्ति -जिसम शन की ही श्रावृत्ति प्रधान 
रहती ६1 

(३) पद्‌ या याग्य-श्रारृत्ति --जिसखम पक वाक्य या 
वाक्याश की श्राठृत्ति दोती ह । 

दसी के साथ यदि हम चिचारपूवंक श्रलद्भास पर 
दृष्टि पात करं तो क्तात होता ह फि ब्त से श्रलट्भार पेसे 
हं जो ञ्रन्य च्रलद्ुपो के विलोम सूप दें । पेसते श्रलङ्ुार्यो का 
मूलाधार देम विलोम कोदहीमान सकते! प्रतीप श्रौर 
परिकियकुर आ्रादि खी के श्र॑दर् श्रा सक्ते है) 

अन्यास 

(*) शच्रलद्धारि का श्रेणी विभाग कैन सादे जे परम प्रचलित दै । 
(२) श्र के दिये हुण मन-तत्वेप का सक्षिक्त उष्लेष् करो | 

(३) यद्‌ करो -- 

द्म -श्मां के दिये इषु मूखन्तत्व 1 
य --शाब्दुलकारे का मूल-तत्व श्रौर उसके रूप । 


(८ स्ट 9 । 
उक्त चारे व्योः के लेकरं ( सिन्वु श्रौपम्प के स्थान पर सार्घारण ॐ 
भवेग करते हुये) अध्यवघ्ाय श्नौर विशेषण वैच्यं नामी दै इ 
रौर बढा दिये हे। 
हिन्दी के श्राचार््यो म से भतिराम -ने चमत्कार षो 
लकारो का भाण तो माना दे किन्तु श्रलका्ते के भूत 
तत्व नदीं दिये । भूषण ने वामन के समान कदाचित शोषम्ब 
(पम) के हो भ्रधानता दी है श्रौर अन्य श्रलकारा को 
उन्हीं का रूपान्तर कहा है । सुब्रह्मण्य शर्मा ने उक्तं श्राचान्यां 
के मत्तो को लेते हष श्रषना चिचास्यौ प्रगट कियाद रि 
लका के-मूल श्राधारः १--श्रौपम्य (३४ अ्रलकार) २--वि 
सोध (१० श्रल कार) ३--कायं कारण (१९ अलकार) ४--न्याय 
(वाक्य, तर्ज श्रौरः लोक्र-न्याय, २६ श्रलकार) ५ -श्पन्दव 
(९१ श्रलकार) ६--ग्एद्भूला ४ श्रलङ्ुपर) ७-चिरोपण-चैचिश्य 
(२ श्रलद्रुार) <--रवि-खलमय (१ अला द । 
ध्यान ठेते की वाति किश्ण्य समी श्राचार्य्यो ने फेयल 
श्र्वालद्भसो के ही भूल-तन्वो कौ खोज की है श्रौर न्दा 
लङ्धासे के तत्वा को नटीं! हमारी समम म शब्दालङ्कार, 
जैसा श्री “रसाल जी ने श्पने ^ श्रलद्धार-पीयूष 
मे दिषललाया रै, श्चाद्रत्ति पर दी समाधारित रट्ते है । इस- 
क्तिये श्राचत्ति फो टी इनरा मूल-तत्य समभ्भना चाहिये । 
णन्दालदभुप्सो म कयल वये यौ श्रलद्ुपर क्लिप जा सक्ते 
किनं शाम्दिकर चमन्ार का ही पृं प्रधान्यरग्हता है) इस 


(३९ ) 


मी श्रच्छौ वस्तु या अच्छे माच का प्रकाशन यदि चिषये- 
चित खुन्दर भाषा मे चमन्छृत शेलली से नद्यं किया जाता 
तो यस्तु या चिपय छी सुन्दरता मारी जाती है, शस्त 1 


जिन श्राचार्य्या ने सौद््यं को द्यी घ्तंकार माना उनके 
मताद्चखार श्रलकार श्रपने व्यापकाय म काव्य कौ शोभाको 
उल्कं दैनेवाल्ला प्रत्येक प्रकार फा साधन हो सकता है । दस 
परिभाषा की विस्तृत सीमा के अन्दर रस, ध्वनि, भाय 
श्नौर शु श्रादि मी श्रा जते दहे । साथी कचिर्योके दारा 
नि्वतत फी शई व्यं चस्तुर्ा तथा उने रेत्वक रूपा की 
परम्परा भी ली जात्ती है 1 किन्तु जिन श्राचार्थ्यो ने श्रलकारः 
को काव्य कलेवरः फे खोदिय्यं का साधन मानाहै श्रौर उन्द 
केवल श्राभूपणौ के ही समान स्थान देते हु णब्द्‌ श्रौर श्रर्थं 
सम्बन्धी चमतदत कैशल के ही रूप म रक्खा है उनके भता- 
दुखार श्रसकार पने दख सीर सै दर्सुनोच्वित भर्या के 
चमत्छत रूप ही ठहस्ते हैं । 

श्रय यदि इन दोना म्तोकोलेले तोश्रलक्षा्योकी ने 
श्रेशिर्या चन जोयगो । प्रथम म तो काव्य वरस्तु या वर्य 
विप्य सम्बन्धी प्रलक्षार श्रावेगे शरोर दूखरी म शब्द्र वथा 
श्रथ समस्यन्यी वे खय शअलक्रार श्रावेंगे जिनसे भापार्मे 
सद्यं श्रात्ता है 1 श्राचाय्यं केशवदास ने श्रत्ते की इन 
दोना श्रेसियो का उदलेख किया है शरीर धथम के सामान्य 
कमे खना ठेते हु उसमे कवि परिपारी के चमत्छत पिधान 


६ ३० ) 
(४) भ्ल-तत्वों के विपय में किन भिन्न मते का उद्लेख शस पा 
मेंक्रिया गया है| श्रपने ठग से तुम उन पर्‌ एक सक्च टिप्पणी दो 
{५) मतिराम शौर भूषण ने श्रलकरों के धाधार के विषय । 
किन वाता फे प्रधानता दी हे , श्रालोचनात्मक-ढग से छिष्नौ 1 
(६) विलोम के श्राधार पर कैसे ्रलकारो की उत्पति हुई 8 
श्नौर तुम्हारा मत इस सम्बन्ध में क्या है । 





अलंकारो का श्रेणी-विभाग (वर्गीकरण) 


काव्य मदोद्ीश्चंग विरोप प्रधान होते हैँ । प्रथम चद 
जिसे हम काव्य-वस्तु या वण्य॑-चिपय कहते ई 
श्र्थात्‌, चद विपय जिखका वर्णन किया जाय। दूसरा वह जिसे 
हम चिपय-चरंन प्रथवा काव्य-वस्तु कथन कह सकते दै । काव्य 
का सौन्देग्यं दोर्नौ से सम्बन्ध रखता है । कचि के लिये यह 
श्राचण्यक है कि यह्‌ काव्य-रचना के लिपट पक पेखा सुन्दर, 
उपयुक्त श्रौर रोचक विपय चुने जिसर्मे स्वत ही सरलता, 
खुन्दस्ता श्रौर मनोरञ्जकता हो, सुन्दर चिपय का ही चरणन 
स्युन्दर दो सकता दै ! इसके पश्चात कवि के उस रोचक- 
विषय का वणन खुन्दर, सरस श्रौर स्पट-भापा मं वास्त- 
चिकता, कैल श्रौर चमच्कार फे साथ करना चाहिये । 
मापा उसकी जव तक सजीव, समू श्नौर खुन्दर न दोगी 
तच तक्र उसा वशंन समारूर्पक नहीं हो सकता । किसी 


(३१९ ) 


मी शरच्छौी वचस्तु या श्रच्यै माचं का धक्राशन यदि चिप्ये- 
चित सुन्दर भाषा म चमच्छत गेली से नहं द्विया जातां 
तो चस्तु या चिपय फी सुन्दरता मासी जावी है, श्रस्तु । 


जिन श्राचार्य्यौ नें सौदिर्यं को दी धक्लक्रार माना उनके 
मताद्वसार श्रलकार छ्रपने व्यापङा्य म कान्यकी शोमाको 
उत्कं देनेवाला पत्यक भकार का साधन टो सक्तः है 1 इख 
पस्मिपा फी विस्व सीमा के श्रन्दर रस, ध्वनि, भाव 
श्रौर गुण श्रादि मी श्रा जते । सखाधष्ी फविर्याके दारा 
निश्चत छी गई वर्यं वस्तु तथा उनके रोचक र्या फी 
परस्परा भी ली जाती दै 1 किन्तु जिन श्राचार्य्यो ने श्रलकोार 
यो काव्य-फलेवर के सोंदय्यं का साधन मानाहै श्रौर उर 
केवल श्राभूप्णो के ही समान स्थान देते हए शब्द श्रौरः श्र्थं 
सम्बर्ध्री चमतरत कैशल के दी रूप मे र्क्ला है उनके मता- 
उसार श्रलकार श्रपने इस सीणां भे दणंनोचित मापा के 
चमत्छत सूप ही उदस्ते ह । 
श्च यदि इन दोनो मतौकोलेले तोश्रलक्षा्योकीदटो 
श्रेशियां बन जायगी | प्रथम मे तो काव्यवस्तु या वर्यं 
विपय सम्बन्धी श्रक्लकार आवेगे श्रौर दूखरो मं शब्द्‌ तथां 
श्र्घं सम्वन्यी वे खव श्रलङरार श्रावंगे जिनसे मापामं 
सोदर्यं श्राता र । श्राचाय्यं केशवद्‌ास ने श्रलकारो फी इन 
दोना श्रेणियो का उरलेख किया है श्रोर प्रथम क सामान्य 
फी सं्ा देते हण उस्म कथि परिपाटी के चमत्रत-विधान 


ऋका 1 


६ दे 3) 

श्नौर वर्य-विपयो के सद्यं प्रराशरू सूप रके है । दूरं 
श्रेसी.फोः विशिष्ठ करी खला देवे दए उन्दने शन्दा्कार पौर 
शर्थालकरार पिना विदेय सेषखाथ.री स्त व्यि! 

साधारण रूप से श्रल्कारो को दौ मुख्य वगा मे. वाया 
गया है । पक्र वं मे तो शन्दु-चमतार सम्बन्धी श्रौर दूसरे 
म श्र्व-चमत्कार सखम्बन्यी शअरलकार स्क्खे गये ह।-यह 
चर्गफिस्ण श्राचाय्यं भामा के समय से श्राज तक समधुः 
सम्मानित प्रतिष्ठा के खाय सवंमान्य दोतता श्रा चला श्राया 
है 1 रुद्रटने मी यथपि इसे माना दे तथापि श्र्थालकासे का 
छपना विशेष वर्गीकरण मृल-तर्त्वा के श्रधार परः स्तत्र रूप 
सरे कियादहै। सवस थथम हमे श्रलकासौ का "क तीसय 
वगं जिसके श्रन्दर येसे श्रलकार शक्खे गये हे, जिन्म॑ 
शब्दात्मक श्रौर ्र्थत्मिक दोना पकार का चमत्कार 
पाया जाता है, उभयालकार के नाम से श्रि पुराण मे ही 
प्िलाता है। भजराजनेही इसे स्वीकार करके भ्रचलित 
किया ड । स्तु ““शन्दालकार, त्रथांलकार श्रौर उभया 
लकार नामी तीन यस्य वगं अरलकारो के सर्वमान्य है" \ 
श्रव्येक श्रलकार-श्षाख के ग्रन्थमेभ्राय ये द्यी तीन वगं प्रथसः 
श्रय र्ते जाते दहे! 

खय्यक, मै रस श्रौर भावं सम्बन्धी श्रलका्यो की दो श्चौर 
कक्षां रफली दै किस्तु उभयालकार की ध्री चोड दी है । 

५ मम्मटः ने चिजरालकारो का प प्रथक घं वनाया ह 


८ रेरे > 


शरीर शम्यू-चितर तथा श्रथ चिध्र फे श्रा्धार पर्‌ उसकी दो 
उपफष्वाप फर दौ द 1 चिचालकारयो फी कटपना काचित 
दरिडन्‌मेष्टौकी थो] उन्तररालीन श्रवाय नै कवल 
श्र्थालक्षाराकोष्टी मधानतादो दै श्रौर उन्हीं फी विशद 
चियेचना मी की हे । मतिराम श्रादि { हिन्दी-प्राचार्य्या ) न 
इने श्राचार्थ्या म॑ से सवं पधान जयद्र श्रौर श्रप्पयजी फा 
शटी श्रुफरण किया ह 1 भिखारीदास ने श्रलकारय का करई 
यभ मे चिमक्ततो श्रवण्य किया है किन्तु श्रपने चगीकरण को 
स्पष्ट स्प मं नीं दिखाया । उनके काव्यनिरंय सेयह 
श्रयण्यक्षात दाता रे कि उन्दौनं सवमान्य वर्गकिरणकेा ही 
प्रधानता दौ है 1 यद्‌ श्रवण्य है कि उन्टाने रस, भाव, ध्वनि, 
श्यग, न्याय प्य प्रमाण श्रादि से खम्बन्ध श्यने वाले श्रं 
कासं फो भी धयक प्रथक वर्ग म खाद! 


नोट --श्री मेजेराज त टी कदाचित्ते सय से प्रथम दशना 
सम्थन्थी प्रत्यक्ष, च्नुमानोषमानादि ६ प्रमाणांको धलद्धारों मं र्णन्त- 
रिति फर प्रचलित किया रै 1 


श्री "सालः जी ने श्चपना वर्गीकरण निद्नाकित सूप म 
रयखा है ~ 
९ शब्दालकार -- , (५ 
श्र व्ण॑टृत्िमूलक -- "१ 
१--घनुप्रसास ( छर एत्ति, श्रन्त्य, तुक, यमरु) 
द 


ग्र 


५, 


८ 28 ) 
नोट-धनुपार्वा श दे कक्षा मं ठे सकते है --१--पामान 
या शम्दालमक--ेडादि, २--विश्चिष्ट- युष रतत सम्बन्धी--पृत्व०। 
च-- शब्दाचत्तिम्रलक - 
० एकार्थं सम्बन्धी. वीप्सा, कुंडल, तिदावलोकन 
म--भिन्नार्थं सम्बन्धी ~ पुनरक्तयदामास, पुनष्ठ- 
सकाश, यमक 
स--पदाचृत्तिमृलक --लाट, पदाटृत्ति-वीप्ा श्वादि 
२ श्र्थालिकार-- ह 
१--सामान्य--वह वगः जिसके भ्रलद्धार घामान्य हहे दे। 
२- चिशेप-- स्फुट सिद्धान्तप्रलक 
2२ उभयालेकार -संकर, सरुषि । 
४ भिश्नाल्लकार --दो धर्थालद्धारों के भिक्वाक्ृर नाये गये 
नरीन ्रलट्भार 1९ 
५ स्स, माव, ध्वनि शौर प्रमाण सम्बन्धी अल्कारवगं 
छ§नोर--कुछ श्राचार्यो ने य पद्धति चलं थी चौर थपन्हव श्रादि 
श्मलंद्धपरो की नवीन करटपना भो की थी, किन्तु फिर यह प्रणाली 
श्रप्रचलित्रष्ोगद्ु1 देखो ५अलद्भार पशष, पर्वाधं 
नोट--टम यहां ४ वर्गो के ही भलद्धारों का वियेचन करते षै, 
ज्वा वपं छार देते ह, क्योकि यह रस, भाव, ध्वनि रादि से सभ्बन्ध 
रखता है, जिनके सिद्धान्त काव्य-शाच मं हमारे विद्यां श्रागै पठेम । 


उस समय वे “शलद्धारं पीप देख सकते है । 


~ ॥ 
स 4०-४ 2 ~ र 
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शमभ्यास 

। श्रलकारों का सवंमान्य व्गीरूरण फैन है ? 

९ ' वर्मशरण के सम्बन्ध मे हिन्दी कै श्राव्यो केभिच्च २ मत 
लिखा 

६ सस्टृत फ किन भाचयो ने वर्गीरूरण पर स्वतत्र मत भ्रगट कथि 
है 

४ काच्यफेदोसुष्य भागौ के श्राधार पर कैषा वर्गाकिरण किसने 
कियाद? 
श्रलकार का श्परापकाध स्पष्ट सूप से समाच्चो ? 

६ श्रलकार फा सङ्ीर्णाथं लिपते हुये लकारो का समन्य वर्गी- 
करणदो? 


५ 





भ्ररन 

(१) श्रलद्धप्र-शास का सम्बन्य किन्‌ किन विपर्यासे श्रौर किम 

श्रकार है-स्रकषेप्मे लिखो? 
) (२) उन सलद्भारों के नाम लिखो जिनका सम्बन्धं लोकनन्यायने 

ङे, श्रौर यतलाध्रो कि दसका कारण क्या है? 
3 (३) चलद्भारो के सल तस्वो घे पुम क्या सममतेष्टो 

चछ --रुयने किस धरकार के श्रल्धारो $ कितने भूल त्व दिये 
ङ, सममा कर लिखो) ॥ । 
य -भौपस्य भ्ूलक लङ्वा कै चे श्रौर क्यो दै? 


( ३६ ? 

(४) सिद्ध करो फि वितेध या वैषम्य के श्राधार परमी शरलद्पं 
का पुक्‌ वगं बनाया जा सकता है ! 

(५) श्व के पश्वा संसृत के श्रौर किन श्राचाय्यों ने धपे 
श्रपने मतायुप्ार कीन ऊन मल तत्व द्रपलये है १ 

(६) चलद्धार पौरष में रब्दालफासें ऋष क्या सूल-तत्व मान 
गया है श्रौर उसके कितने रूप दिखलपि गये है। 

(७) श्रलद्धार शब्द्‌ फिन दो श्र्थो में युक्त किया गया है, स 
सूपमें तिस! 

(८) श्रलद्धारेो के वर्गीकरण का साधारया विधान यत्ता्यौ 1 


~~~ 


भशन पत्र न° १ 

(*) केशव ने श्रलकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है, 
उनके भाव को स्व रूप में लिखो,। 

(२) हिन्दी केवे फन से श्रवाय ह जिन्होने अलंकारो के स्वतत्र 
चग तो वनाये है चिन्तु कें लिद्धान्त नही निश्चित किया। 

(२) हिन्दी-श्राचाय्यों के श्रयुघ्ार श्रकंकारों के मलत्वं पर 
प्रकाश डालो। 

(४) सिद्ध करो किं स्वभावोक्ति को ता सरल तत्व श्रौर उससे 
सम्बन्ध रखने वाले ्रलकाें ो श्रलंकार न कहना चाद्ये { 

(५) क्या वक्रोक्तिको षी श्रलंरूरो का प्रधानं ठत्व कह षके 
दै--यदि हां तो षयो ? सत्क लिखो । 


"( -23 >) 
# (६) कावप को भाप का प्राण यैक्न्पिदीरै, दसी चैचिन्य को 
वक्रोक्ति कते हः--श्ालो चनात्मक ट से इसकी विवेचना करो 1 
4 (७) श्चपने विचार सवक रूपमे श्रगट करे - 
श्म ङ्ग्य में मापा-चमत्कार रौर शब्द्‌ (शक्त हे प्रधान है । 
; च -मापामें चाहे सीन्द््यैन हो किर यदि माव सुन्दरषै तो 
-काग्प्र सत्काग्य कलने येग्ध है | 
“ स काय्य धलकारष्टी प्रधाने । 
(८) उन प्रधान मनोटत्तिमरि की सेदष्टरण चिैचना करो 
दिना श्रलकासों की रखना में विन्द साग ह । 
(९) श्रलकायो कौ सुर्य २ परिभाषाये देते हए शरषनी एक 
स्वतंत्र परिभाषा लिखो । 
(१०) एष्ष्म रिप्पणि्या दो - 
श --काष्य, श्रलकारोपयेभिता, चलकासे की सवमान्प व्यापकता 
अर काम्य सं उनका स्यान 1 
(११) काव्य फी कैन सी परिभाषा सुम सर्वेधोचित सममते टो 
शौर र्यो ! स्पष्ट लिसो। 


ह ै 
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अलङ्कार शास्र का कमिक-विकास ` 
हमरे भारतवपं का खव सते भ्राचीन प्रथ पूभ्य अमृषे 


दै, इसे सव विद्धानौ ने स्वीकार किया है। ४ 

पिच प्रथ-रल्न मे भी हमे, यदि हम विचासपूर्वकर देले 1 

उपमा, न्यतिरेक, सार श्रादि कत्तिपय श्रलक्रार श्प 

प्रौढस्पमे प्राप्त होते है इसी प्रकार व्राह्मण पव उपर्निष 

दादि प्ररो मे मी अ्रलका्यो का उपयोग देखा जाता दे। 
मव प्रण्न यह्‌ उठता है कि कया वैदिक कालम मी श्रलक्रार 
शास्र ्िद्यमाने था, या स्वाभावत दही उनका उपयोग (श्रल- 
कार्या का) किया जाता था श्मौर केवल काव्य ही उस समय 
उपस्थित था । इख प्रश्न कौ जटिलता श्रौर भी बढ जाती 
है जव इख वात परभी ध्यान स्प्पाजाताहै फि येद्‌ दी 
खव से प्रथम धरगट होने वाले ्रथरल हे 1 इनसे प्रथम श्रौर 
कोई मी श्रथ भ्रगटनहुश्रा था। रस्तु, समस्यार्यो दों जाती 
है कि कान्य श्रौर काव्य-शाख ९ श्रलकारु्याखर } दोनो पथ 
दी समय साथ दही साथ प्रगट हप अथचा इनके प्रगट होने 
मे किरी प्रकार का पूर्वापरकम दै, शर्थात्‌ श्रथम कव्य की 
उत्पत्ति हु श्रौर उसी के श्राधार पर उसके सखहुश्णो एव 
सलक्चणो श्रादि की विवेचना की गई श्रौर इस धकार फाव्य- 
शास्रं की रचना हुई, श्रवा पिले फाव्य-शास्म की स्वना 

हुई शरीर फिर उसके नियर्मो के श्चाधारः पर फविर्यो मे काव्य 
की स्वना फी । चिपय श्रत्यन्त चिचाद्‌ घ्रस्त पब सदिग्धे है! 
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भकविमंनोपी परिभुः स्वेयभूः"' ब्रह्म छन वेद महा-काव्य 
यदिस्यसे थथपर श्रथ-स्तररैतो मानना पडेगा कि काव्य 
-फी उस्पन्ति प्रय प्रर काय्ध-णास्य खी पश्रचातूमे हर) 
पमी वस्था मे वेक्षानिक.या रेतिह्ासिक सोज का स्थान 
दी मर्दी स्द ज्ञाता है। 
+" इख जटिल-समस्यः फो छोड करः यदि हम वेतानिक 
शली से पेतिदासिक सो कणेहतो दमक दूसरी दी 
चात मिलती हे! दस्र सम्नन्धर्मे मे प्रथम जनश्चुतिर्यो का 
सेना पडता दै! साजशेपर ने श्रपने फारव्शास-सम्बन्धी 
ग्र चमे काव्य-पुशप्रोदपत्ति कौ पक कथा दौ है, उसके धनु. 
सार कावयःपुदप का समुपव श्री वाक्मीकि जीसे हुश्रा श्रौर 
बृन्ीकेदधारासरमे प्रयम साव्यसादटिव्यफोा प्रकाश इस 
एृथध्यो पर" दुश्चा  काव्य-पुषय श्रीर साहित्य पिया के सयोग 
से किर काभ्य-सादित्य का विकास प्रकाश हुश्रा श्रौर श्राय 
चत्त कर देवताश्रो तथा मर्यः से श्रलेरप्ये करै स्वना 


हई 
नोर --राजशेपर दे श्चनुसार शलद्भास की उत्पत्ति -- 
अलकार करता 
₹ --ध्रयुप्रास * प्रचेतायन 
२ --यमक चि्रागदं 
३ --चिघ्र शेप भगवान्‌. , 
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७ -णब्द-ण्लेप .. > पुलसत ऋषि 
५ --यास्तव ५ . श्रौपकायन 
६ -भतिशय पाराशर ˆ 
७ --धर्थं लेप उत्तथ्य , 
€ --उपमा ५ कुवेर 


यद कथः पेखौ है फि इस वैशानिक-युग मे मान्य नरद 
खरती, श्रस्तु दम श्रव दूखरी द्रि से श्रपने विषय की खोज 
करते है, किन्तु, पिले यद श्रौर कह ठेना चाहते दै फि यदि 
महपि चाटमीकि श्नौर उनके काव्य को सवं प्रथम कवि श्रौर 
-फाव्य मान लिया जाय-जैखा माना भी गया है--सो यदी कहना 
-पडता है कि प्रथम काव्य फा जन्म ह्या हे श्रीर फिर उसके 
श्राधारः परः काव्य-शास्र का श्रर्थात्‌ काव्य-फला श्रौर काच्य- 
शाख म पूर्वापर सम्बन्ध हे । किन्तु इससे भी कोई निधित 
-चात नद्यं निकलवी। यदह श्रवण्यनक्ञास होता किवेर्दो के काल 
से रामायण के काल तक काव्य श्रौर कान्य-शास्र दोनौका 
-चिकास दाता चला श्राया है 1 इनमे से कौन प्रथम हुश्रा शरीर 
-फरीन पश्चात यह्‌ उसी धकारश्रनिरिचत है जिस प्रकार कला 
शौर शाख का पूर्वापर सम्बन्ध । 

कुली द यद स्वीकार हीकरन्य पडता दै किश्चलकारो 

का उपयेग कदाचित्‌ मापा फी उत्पत्तिके थडेदी समये 
प्चातसरे्ो चला हे श्रौर इसीलिए येद-उपनिषध्‌ श्रादि 
आचीनातिभ्राचीन प्र्थाकी भ्राषा मे भी हमे अलकार युक्त 
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-, "पदावली मिलती है 1 दम यह मान सकते टे, सखा कुछ 
+ विद्धानां का मत मी ह क्कि प्रचम फविर्यो के ढा सुन्दर 
+ काव्य फी रचना को गई शरीर ये श्रपने मारवा, कटपनार््रौ 
श्मौर भावनाश्चा श्रादि को सैन्दर्यं, चैचिच्यतथा रम्य रूप 
-से व्यक्त करते हण काव्य-भडार भरते गये ! उनके उन सच 
विधाना को, जिनसे उनके सत्फाव्य मे सुन्दरता, सरसतां 
"शौर रोचकता श्राई्‌ ह, श्लग करके श्राचार्ये ने काव्य- 
शाख की स्चना करद्ी। दसो के साथ दम यह भी कह 
सकते हं कि सूष्मदर्णां तत्वक्नो न प्रथम प्रति  सासारिक 
श्नीर मानवीय) भाषा श्रादि पर मामिक विचार कर कफे पे 
नियम यना दिये जिनके श्राधार पर काव्य की रचना 
करने से मनोरजक सौन्द््यानन्द्‌ फा श्रञ्ुमव हो सकता है । 
कचिये ने दृन्दीं नियर्मो.के श्रचुसार काव्यफी रचनाकी। 
-चिवादको दुर करने के लिये ही हम दोर्नो म साहचर्य॑-सम्पन्ध 
मान कर श्रागे चलने है । 
"भिन्न रुचििलोक ' के कारण जिस भरक्रार दूसरे शस 
म मत मावान्तयो केद्वारा विकास-विवधंन हश्रा है उसी 
अक्रार इख काठय शास्त्रम भी निन्न भिन्न चाचार्यो के भिन्न 
भिन्न मतौ के कार्ण पसारप्रवध्नद्यो सका दै। शख प्रकार 
दस शासय मे जो चिक।(स होता चला श्राया है उसका समय- 
निरूपण भरमाण पुष्ट श्रीर निश्िचवरूप से नदीं किया जा 
सक्ता, पर्योकि श्सख पर धङ्ारा डालने वासे इतिहास का 


। 
| 
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नितान्त श्रभाव ही स दै । स्पष्टता के लिये य्ह हम काय 
श्रौर काव्य-शाख कौ भ्रगतिर्यो पर खाथ ही साथ सूक्ष्म स्प 
खे चिचार करना उचित समभते दै । 14..." 

श्रादि रामायण काद्य, जैसा कटा जा चुक्रा है, गरल 
शली का काज्य,है र यह सूचित कर्ता दै. कि उस समय 
मे काञ्य-कला के साथ ही साथ काव्यालङ्कार शाख भी 
श्रच्छी विकसित दशामे थः! पेखी ह खचम हमे महाभारत 
नामी लोक-व्यापी प्रशस्त श्रथ से भी मिलतो है । मही श्चादि 
काव्य भी, जिनका खमय इन्दी फे लगभग माना गया है- 
यदी प्रगट कर्ते है ! ऽखके पश्चात्‌ श्रर्थात्‌ ईसखवी शताब्दी 
से लगभग ५२० चं पूर्वे तक काव्य की पेसी ही गति रही। 
कदाचित्‌ काव्य श्रौर काव्य-शास्का पृथक्ररण न दग्रा 
श्या। इसके पर्चात्‌ काव्य एरु भढ श्रौर परिष्ठत या-श्लरूत 
शेली से चलने लगा श्रौर कोव्य-शास् भी विवेचना पर्ण, 
गम्भीर शरीर स्तत्र दो चला । फलत दोनो फे मार्गं पृथक्‌ 
हो गये । दां चलते दोनो पारस्परिक अखक्रलता से टी रटै-- 
जैखा चिका या परिवर्तन परूमं हुश्रायैखाहीदृूसरेमेमी 
होवा रदा--साभ्य-गाखर काव्य परः श्राधारित न रह कर ऊव्धं 
कै श्रपने ऊपर समाधारित कर्ने का पयत कर चलाश्चौरश्रगे 
वल फर चद समे सफ़ल थो द्या ! अर्थात कु समय के 
उपरान्त काव्य-शाखर के ही अधारः पर (उसके द्य नियमो 
फे श्रनुङल > कवियो को काव्य-स्वना करनी पद्धी । इससे ,, 


( ४२} 
काव्य की स्वाभाविका श्रौर स्यतनता कुठ सिथिल सी 
हो चली । काव्यरचना केवल उदादस्णाके ही लिये रद्‌ 
गयी । ) ‰ 
श्रव यदि हम श्रपने भाचीन इनिदास से दस विपये 
सटायता लेते हप्देयें तो हमे यद क्षात दोगा कि `सी 
शचाष्टी से कई सा चयं पूवं से श्रलरारणासर का उत्तरोत्तर 
उत्फपं श्र विकास होता चला श्रायाहै। कान्य मी श्रन- 
कारो से पूणंतया प्रभावित दोचा च्रायाहै श्रौर धीर वीरे 
उसमे श्रलकारो का प्राचुभ्यं प्राधान्य होता गया ह । जिससे 
यह सिद्ध दोना है पि श्रलकार-शास््र मे क्रमिक वरिका फे 
साथ दही साथ उसो महत्ता ओर सत्ता मी उत्कं पाती 
गई है, शरोर समय खमय पर नवौन श्रलङ्कासि की कट्पना 
शरोर उन भेदोपमभेदे मे बृद्धि दोती गड ह । षस परिणाम 
रूपमे यह भी टया कि काव्य कुं श्रमे श्रस्पाभाविकः 
छधिम ( कला कशल तथा चमत्काराय पणं पं ग 
दर्वोच शरोर वेचिञप पणं ) होता श्राया है । श्रोर दमन रकारं 
चह फेवल पिद्धाना के दी श्रानन्द देन याला रट्‌ गया हे! 
सम्भवत समालोचना री पद्धति कान्य शम्बर कै दी श्चाधरायं 
पर चली है श्र इसी के स्पष्टीकरण या रयोग 
री द 1 इससे काव्य कला शरोर काश शास्य दो 
वर्धन थौ परिमाजंन दश्च द। प 
काग्-शास्त्र के विकास का उत्तः कालं यह्‌ श्रम करट 


मकस्प मं 
ना कम पिः 
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हे फि जव वह सुव्यवस्थित होकर सर्बाह्ध पूणं साहो गया 
तव विद्वान समालोचङा ने ताकिकरौली से उसका परि 

माजन करना धारस्म किया शरीर रुचि-पार्थक्य के कारण 
सिद्धान्ता का यडन-मड़न कस्मै हुए उस्म इतना विशेष 
परिशोधन शरीर परिवत्तन ऊर दिया फि वद साधारण लोग 
के लिप श्चत्यत गम्भीर श्रौर दुर्बोध हो गया । ह+ य श्रव 

ग्य हुश्रा फि वह सव परकरार वैज्ञानिक, तफ.परतिपादित तथा 
खुधिपेचित वन गया । 

अलकार्यो शरोर उनके शास्र फी पाचोनता हरमे भराचीन 

-शिला-लेखो श्रौर भ्राचीन-प्र थो ( निरुक्त, निघटु, पाशिनि 
सृत श्र्टाध्यायी, वेदान्त, श्रव घोप-रृत वुद्ध-चरित्र, वाण-रत 
कादभ्बसो श्रादि >) से स्पष्ट रूपसेक्ञात हो जाती है ।# श्ल 
कार-शासखं का सव से प्राचीन उट्लेख हमं यदि कहीं भिलता 
हैतो भरत सुनि के नाख्व-शाख मं ही, यही! सव से ्राच्चीन 
शरोर श्रद्यायधि-प्राप्त श्रथ है । इसका सुरथ विषय नाय्य श्रौर 
नारक ही है । इसके खाथ ही इसमें रस-सिद्धान्त का विस्तृत 
चिवेचन ( जो विशेषतया नाटक से दी खम्बन्ध रखता हुमा 

जान पडत है ) शरोर फाव्य-णास्र के र्गो का खुश्ष्म-निरूपण 





@द्नके देखने से यह मी शात होता है क्षि प्रथम र्ना मं शब्दा. 
चङ्क का विशेष उपयोग होता या भौर उनकी विष प्रधानता 
रहती थी, उपमा भादि केवल कु स्वाभाविक तथा साधारण श्र्थाल- 


कार ष्टी प्रयुक्त होते थे। 
#१ 
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भी मिलता है ! का जा खरता है छि कदचित्‌ इस समयं 
, काव्य शाख का विकास पूणं रूपसेन,इश्ा्था या यदि 
| इरा भी वातो इस्त केवल उसका वदी अश रक्पागयारै 
जो नारक के क्लिये श्रावश्यक है । इससे यद भी जात होताहै 
किडउस समय नारक काव्य के प्रन्त्गंतन क्तियि जात्तेये१ 
दसौ प्रकारः काव्य धाख् भमी नाय्य-शाख से पृथक माना 
जत्ता धा ¦ भरत मुनि ने फेवल चार श्रलरूासौ (९) उपमा 
(टस भेद) (२) रूपक, (२) दीपक (४) यमक (दस भेद). 
कादौ उटल्ेख कियाहै। 
नाख्य-शाख के रस-सिद्धान्तं का प्रवेश कान्य-तास्र मे 
चहूत समय के उपरान्त श्रा जानपडतादहे, श्रौरजयसे 
पेखा दुश्रा दे तमी से काव्यम नारा की भी गणना होने 
लगी है। काव्य गाखके प्राचीन प्रथो रस कावेसा चिचेचन 
मही, जैसा उत्तर कालीन प्र्थो मं हे] उनमें श्रलक्रार-चिवेचन 
की दहदौ प्रधानता है] @उत्तर फालीन भ्र्थो मेश्रवग्यदी 
रस-चिवेचन प्रधान रूपमे श्रौर श्रलकार फु गौण स्परे 
मिलते हे, खाथ ही उनम नाख्य-शाख कामौ शशा रया 
गया है । 
श्रलकारूशाल फे सय से भथम श्रौर प्रधान श्राचा्य 
छेकाष्य प्राद्यमलकारात्‌--धर्थात्‌ फाम्य घलकारो कै षटं कार 
माद्र ह । इसके उपरान्त "उत्तर काल म वाक्यम्‌ रसारकम काग्यम्‌,--- 
शर्थात्‌ र्ास्मक वाद्य हो एष्य ह, हो गया 
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आमाही कटे जाते दै, क्योकि इन्दो ही स शाल क) चुभ्य 
चस्वित श्चोर वेक्षानिक ढग से सव से ्थमल्िपा है श्रो 
उनका त्रथ श्रव तक हमं प्राप्त भी होता 1 श्रन्थ श्राव्यो 
ने न्यूनाधिक सूपर्मे श्राप से सदायताली दै, इनके प्रये | 
केचल २६ ही श्रलकरार मिलते है श्रौर उखसे यह मी क्ञात 
द्योता है कि इनके समय मे श्रा्षेप, श्र्थान्त रन्थास, भ्यक्तिरेक, 
चिभाचमा, श्चतिशयोक्ति शरीर समासकि नामक ६ नये श्रल- 
कार श्रौर करिपत किये गये ये । श्र्थालङ्धार एव शब्दालद्धार 
सम्बन्धी विभाजन इनके ही समयसे प्रारम्भ द्या जान 
पड्ता दै । श्र्थोलद्ुार के स्थान पर इन्दौने श्रभिधेयालडार 
का प्येोग क्रिया दे। 
द्र्डीजी दूसरे भेश्रान शओ्रौर परसिद्ध आचाय दै । यथपि 

श्मापने भाम से वहुत वडी सहायता ली है तथापि श्रपना 
प्क विश्चेप मां निररिचित किया है। श्रापफे समथ मं श्रल- 
कार शाख की प्यप्त-ठृद्धि दो चुरी थी । चार्ता, यथासरय, 
उल्का श्रौर स्वनावोक्ति नामी ४ अलकार श्रौर बढ गये घे। 
स्वभावोक्ति के भधपएनता ठेते हप कुच लोग इसे म्ूल-तत्व 
माचक्ररः श्राद्यालद्भुार भी कहने लगे ये । चिघ्रालाङ्ासे का 
अरम्म कदाचित्‌ श्रापदी के समयसे दुश्रा है। मत-पार्थकय 
से या५ श्रलकरासँ को छोडफ२३६ श्रलकार श्ापने क्तिखे हं । 
अचिवस्वुप्रमा, उपमा-रूपक; सन्दे, सखि श्रौर श्रनन्वयादि 
रलंकार आपने छोड दिये दै 
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, ६ घी शताब्दी म उद्दाचाययं हप, जिन्न शासरीय- 
पद्धत्ति से ४१ प्रान श्रलरासे का विवेचन किया! भाम के 
यमक श्चौर श्माशी श्रादि कद श्रलकार तो आरापने चोड दिये 
है श्रोर कान्य-लिद्भ, दरष्णन्त, सकर, पुनरक्तिवदाभास श्रौर 
लेप -( श्ट श्रौरः अथं केश्ाधारपरदो रूपौ म) सामी 
श्रल्लफार शरीर दिये है। देतु, सष्ष्म, लेश श्रोर वार्ता नामी 
प्रलकफार भी इनके रथ मे नदीं मित्ते! न्छोषकेोा इ्हने 
सव श्रलकास से वल्ल यच्तर श्रौर धधान माना है 1 


श्रलकारूशाखय में एफ नवीन विरोपता उद्यन्त कर्ने चाले 
श्राचाग्यं वामन जी दै 1 इन्दने रोतति-सिद्धान्त फो प्रधानता 
दह श्रौर सोतिष्ोदटी काव्य ऊ श्माद्मा कहा रे) श्रलकार्से 
को धसाद्‌ श्चादि कान्यशुखौ के उत्कपंक धमाके रूपमे 
माना है श्रोर केयल ३३ सख्य श्रलकार लिप हे} इनके 
पश्चात्‌. रुद्रदाचाय्यं ने अर्थालङ्कास फी सार्मिक चियेचना 
कीः! उनके मूल त्तस्य देने दुष पक विगरोष वगंकररणं यो 
साथ ६५ श्र्धालद्धुर श्रोर ५ शब्दरालकार दिये हे । श्रलरासें 
मै नामान्तर प्व रूपान्तर सी श्रप्पने कियाद, सा दही दुद 
नवीन श्रलकार तया भेद मी, दिये द 1 दन्दके पश्चात्‌ से 
मव-मतान्वर येदन मडन ध्ादि का प्रारम्भं होगा है शरीरः 
लकार सिद्धान्त का घले कके कम .हो चलता है क्योकि 
श्रानन्द्‌ वर्धनाचा्यं ध्यनि सिद्धान्त पर, शन्तश्तन्वकनोक्वि,पर, 
~+ जिसे पे फाव्य की रास्ना तथा ध्रलंकासं कय प्रास मानते है 


( ७८ )" ॥ 
शरीर वक्रोक्ति या चिद न रवने बाले श्रलकारो को अत 
कारः न मानकर फोवल २६ टौ श्रलकार दैते हे--विशेष 
यलदरेते ह। यथपि इस प्रकार का वाद्‌-चिवाद्‌ वयवस न्यूनाः 
धिक रूप मे चलता हौ गया है तथापि इसक्रा वल्येग उत्तर 
कमलमकमदोगयादै। 


६६ हवीं शताब्दी ( सन्‌ ११३० ई० ) मं भोजराज का 
समय श्राता है] भोजने श्रस्नि पुराण का श्रजुसरंणं करते 
हप शद्‌, श्रथं श्रीर उभय नामी ३ कक्षाश्च मे विभाजन कर 
भ्रयेक म २४ ध्रलंफार दिये हें श्रौर वैशेषिकदर्शन फे ६ 
धमाणौ फो भी श्रेलकासं का रूप दे दिय है । १२दवीं शताब्दी 
मे ख्यक ने श्ललकारूशाख का पक पमाशिक प्रथ लिला है, 
जिसमे ध्यनि को प्रधानता देकर ७५ प्रलारौ का विचेचन दै। 
उन्तर-कालीन चन्द्र-लोकः, सादिव्य-दपंण श्रादि प्राय" समी 
ग्रथ इन्दी के च्र॑थ पर समाधारितें। - 

परम प्रसिद्ध काव्य-प्काश नामी य्य ११५० १० के लग-~ 
अगमं मम्मटाचाग्यं ने स्वा है, जिसमे काव्य-शाख्र फा 
सांगोपाद्ध-विवेचन दै । दाचित्‌ इसी समय से काव्य शाख 
कैप्र्थो की स्वना दो विभिन्न शल्यम द्ये चलो है-- 
श्र्थात्‌ १--समस्त काव्याद का विवेचन करते ष्ट स्वाङ्ग 
पूर्णं श्र थ लिखना श्चौर र--केवल श्रलकारा की विवेचना 
करते दप काव्याद्ध-चिश्ेष पर ष्टी च यं रचना ! काव्याद ही 
चह प्रथ है जिस पर उत्तर-कालीन समस्त सररुत श्रौर दिन्दी 


८ ४६ ) 
{सथ न्यूनाधिक रूप मे श्राधारसिति हं इसी के छु्धंद्ये 
परसमय पूवं सेरस सिद्धान्ते का प्राधान्य मान्य हो" चला है । 
५ १२००० के लगभग जयगरेव ने श्रपना चन्द्रालोकः नामी 
¦ केवल श्रलद्धारूचिवेचन,का प्रथ लिखा । इसकी रीका पय 
बुद्धि फरने हुए श्र"पय दौश्चितने छुवलयानन्द" की रचना की, 
{ प्रथम ग्रथ मे १०० श्र्थालङ्धार श्रौर ५ णष्दालङ्धार दे, दि- 
तीय मे केवल श्र्थालङ्धुार ही दिये गये, हां, उनी सस्या 
` बदा कर १२० कर दी गई है) यही दोर्नो श्रय दिन्दी-गलङ्धार- 
शाख के प्रध्रान श्चाधार या उदुगम-स्थान है, हिन्दी के 
प्राय सभी श्राचाय्यं इन्हीं केश्राधार पर चलते ह। इनकी 
गरली, परिमापाप शरोर उदाहरण श्रादि समी वातौ कापया 
श्रचुकर्ण हिन्द मे किया गया है, कतिपय दिन्दी-लेपखका ने 
ता इनका श्रचुवाट दौ सा किया है । श्रप्पय फे समान दिन्दी 
कै पद्माफर श्रादि श्माचा्यांने मी शन्दालङ्क्ते का चिवेचन 
छोड दिया दै। 

९३ दवीं शतान्दौ से १६ हीं शताब्दी तफ भी सस्छन 
के विद्धानौ ने काव्य-शाख पर दीका-रिप्पणी तथा कु मा- 
ल्िकरूप मँ भी खडन-मडन के साथ पराचीन ताकिफ-णली 
स कार्यकरने दप कई शच्यै. थ श्रौर नय्यार किये, जिनमे 
से ्खादित्य-द्पंण; शरीर "स गह्ाधर' विशेष प्रचलित श्रौर 
प्रसिद्ध श्ट! दिन्दी केश्राचा्यां ने इन दोनो प्रथासेमी 
अहुत यडी सहायता ली दहै+ - ~ 


अभ्यास 
काव्य शरोर काव्य-शाख मे पूवापर सम्बन्ध है या नीं सक्षप ए 
क्िखो । 
श्रलङ्कासे के उपयेग की प्राचीनता तुमह कैसे ज्ञात होती है? 
काग्य-शाख का चह सव से प्राचीन म्रथ कौन जो श्चव तक परा 
है, उसके विषय सें तुम क्या जानते हो । 
मरत सुनि ने कितने चलङ्कासें का उटलेख क्रिया है ? उनके नाद 
भाच्स्ते कष्या विक्षेप वात इत होती है 1 { 
प्राचीन तथा प्रधान सस्कृतत शचाचारयो तथा उनके अधो के विपये 
तुमने क्या पदा हे ? 
उन श्राचा्यो के चिपयमें तुम क्या जानते हो, जिन्दनि श्रलद्भार्‌ 
-ताल मे विशेष मौलिकता की रहै? 
स्ह यहां चलद्धारो की सख्या बृद्धि का क्या धियरण् मिलता े { 
कान्य राच के इविष्टास को तुम स्थ्रलस्प से किन कालो में किस 
श्रकार च्रौर किन चिशेपताश्रों के श्राधार पर विभक्त कर 
सकते ष्टो? 
सस्छृत के उन ब्र्थो फे चिषय में क्या जानते हो, जिन पर हिन्दी 
कै भथ समाघारितसे है । 
न प्राची अर्थो फा उग्लेग्र करो, जनन तुम्हं भलद्भार प्रतते 
६ भ्र दिषसाभ्नो करि दते प्या सिदध दत्ता ह १ 


=-= ~~~ 


( ष्ट) 
हिन्दी अलंकार-शख 


हि न्द्री भाषा श्रोर उसके साहित्य के दतिहास से यह 

क्ञातददोतादहेकिर१ दवी श्रोर १२ दवीं शताच्छि्यौ 
तफ भ॑ हिन्दी उस्पन्न हाकरः श्रपने गेशवरूप मेश्रा गई थी । 
यदपि इस समय हिन्दी का वह्‌ काल चल रहा था जिसे 
-वीर-कोन्य-काल कदय गया हे श्रोर जिस्म रासो श्रादिध्र्यौ 
की रचना हुई है छततथापि कुद्॑लेखर पेसे भी ये जिन्टने 
काञ्य शासन की शरोर ध्यान ददिया। पृष्ययापुरड (० घौं 
शतीच्दी ) ने खम्छत ओ किसी श्रलकारप्र य का हिन्दी दोहौ 
मे श्रञुवाद्‌ किया था 1 इसके पण्नात्‌ गोप, करनस श्रादि ४ 
या५ दूसरे लेखो ने भी दस विपय पर श्रपन त्रथ लिखे, 
न्तु वे श्रव उपलः नदी हे-घ्रस्ठुनिर्चिनस्पसे यद 
नही कहा जा सस्ता फि उस समय इस विषय परकेसा 
काय्यं हुश्रा या। 


देश, काल एव परिर्थितिया के ध्रमाव स हिन्दी-प्रलड्ार- 
शास्र का काय्य म५या द शताब्दियो तरू स्थगित सा पडा 
रदा । १६ चा श्रौर १७ हवीं शताच्दिर्यो म॒ श्राचाय्यं केशय- 
दासने केशय मिश्च के श्रलद्धार शेपर' पर श्राधारिते फरते 
हष छपनी कविः प्रिया" नामकं पुस्तक म काव्य-शास्ध का 
खुन्दर शास्त्रीय विचेचन किया रौर इस कायं फा नवीन 


छदेसो श्री “रसाल” जी फा "हिन्दी-सादिव्य का इतिदामः { ~ =. 
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उदय किया, यदी ग्रथ दिन्दी-ग्रलङ्ुरणास्त्र का सव र 
शराचीन श्रौर प्रथम प्राप्य ग्रथ माना जाता है} कतिपय मर 
लिक चात देते हप केशवद्‌ास ने, इसमें श्रपनो श्राचार्यत 
दिखलाई है । ऊ नये श्रलङ्कार तथा कु नये मेदोपभेद दे 
हए उन्दौने कला-कौशल श्रौर शब्दालङ्कारौ का मी धिये 
विवर्ण दिया है! 


केशव के पश्चात्‌ हिन्दौ-सादिव्य का वह काल श्राता । 
जिते "सोत्ति या “रला-कालः ऊहा गया है 1 इस्र काल ; 
प्राय जितने भी प्रधान कचि हए हैँ उन सर्वो ने काव्य शार 
श्नौर श्रलद्भारुचिपय पर त्रथ लिखे दं । कुछ कचियं 
नेतो काव्यप्रकाश के श्राधार पर काव्यशास्त्रं कं समी 
त्चिपयौ के चिवेचन-खम्बन्धी भ्रथ लिखे श्रौर कुचं ने 
केवल रलद्धारःविवेचना के ही त्र थ लिसे । दन कवियोमेसे 
राजा जसवतसिह ( भाषा-भृपण ) भ्रीपति मिश्च ( साहित्य- 
सरोज >) भूष्णु ( श्रिवरगज-भूपण ) भतिखाम ( ललित ललास ) 
भिखासीदास ८ काव्य-निरंय ) देव ( भाच विलास } 
सच्िराभ ८ सावशेशवर-करटप-तख ) दलह ( करडाभरण ) 
शरीर पदुमाक्रर ( पटूमाभर्ण ) श्रादि वहुते श्रसिद्ध 
है। 

दौ शताच्दिर्यो या इससे कुद्ध श्रधिक् समय मं इस विषय 

छख का विस्य विवरण देखो प्रज्य श्री° रपाल जी कत 'हिन्दी- 
सादि फे इतिहासः मेः। 
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। पर धहुत'से्च थ कविर्यो के दवाय रचे गये ओर प्रलभ्य 
, छी परिभापोष' देफर उनके उदादरशो मं श्पनी काव्यप्रतिभां 
के दिखाने की "पक पद्धति श्खी चल एड । सेद्‌ का विषय है 
करि इन प्रथो मसे वहुनदीकम प्रथ श्राजकल श्राप्त है 
४६०० ई० क पश्चात्‌ यह कायं मी 'शियिल दाकर वन्द्‌ सा 
हो गया। इयर की रोर केवल इस "विय पर टा चार पुस्तवौ 
ही प्रकाशित दह । अभी दोचपंटण करि श्रलङ्कार'णास्का 
चैक्षनिक तथा विस्तृते धिचेचना-पृरं “्रल्कार पीयूष नाभी 
श्रवदो मार्गो म पूज्यवर प०रामशङ्कुरजी शुङ्क "रसालः एम० 
य्‌० प्रयाग के द्वा प्रकाशित कराया गया है-ज्ञिसका 
स्वागत दिन्दी-खसार पे प्रुख 'विद्ध्नो ने सक्त फठ से किया 
हे । श्राणा है फिंश्चागे मी अच्छा कायं होगो। 
यों हम ऊ पेस्तौ आवश्यक चात भो ड ठेना चाहते ह 
-जिनस तिद्याधि्यो का दिन्द्र अलद्ारपास्न फे लेखा 
छीर उनके स्वना-गेलि्या से उपयुक्तं परिचय पाप्ठ 
दा जाय - 
कला-काल भ श्रलक्रार तथा काव्य-शाद्व कौ र्ना 
पद्यत्मक शेलीसिद्ी की गई रै, दाँ, कविर्यो ने यचि पार्थ्य 
से दस क्षेत्र मे निश्नाकित भिन्न भिन्न गेलिर्थो षा उपयोग 
पिया है ~ 
(१) दोढा-रैलीः-- इसके श््धलार लक्षेण श्रौर उदाहरण 
दोनो ददा छंद म दो सक्से गये है \ यद शी चन्द्रालोकादि 


की श्रसुष्टुप शली फे छसुकरण तथा श्राधार पर दै 1 
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(२) भिन्‌-दन्दात्मरु नैली --दस्के श्रसार लक्तए त। 
दोदो मे किन्नु उदाहरण कचित्त, सर्वया शादि दूखरी चन्दौ ? 
विये सये है, यद शेल्ी साहित्य-दपंस श्रादिं ङी शली के अधा 
पर चली है। 


(2) कवित्त-रेल्ली दके श्रश्ठसार लच्तण शरौर उदारदस्प 
दोनो साथ साथ कवित्तो मं रक्खे गये! ‡ 

(७) विविध-छन्दीत्मक-गेली उसके श्रजसार लत 
भिन्न भिन्न न्दौ मे तथा उसी प्रकार उदाहरण शी विदिध 
छन्दोम दिये गयेदह। + 

(५) ग्य-गैल्ली - यद वतंमान समय मे चल रदी है, इसे 
श्रखार लक्षण तथा उने विवेचन तो गग्य मे रुदते है विन्दु 
उदादर्ण पद्य में । इसका पक रूप वह भी है जिसमे लक्षण 
गद्य-पद्य दोनों मे दिये जाते है त्रौर इसी रार उदादरण 
भी स्क्ये जाते है 1 

्स्पी प्रकार इस काल के शरलङ्कास-प्रन्थो पर ध्यान देने सं 
ज्ञात दीता दै फि उन भर्न्थो के णेता भी भिन्न भिन्नं उद्‌ श्यो 
के साथ अर्धा फो निर्मांस करते थे श्रोर इसी क्िये मेवे 
लेख कड कियो मे विभक्त जान घडते दै । सव से प्रथम हम 
उस कोटि के लेखको क जेते है जिनका उद्‌ श्य मूलत वेज्ञानिक 
रूप स मौक्तिकता के साथ कान्य-शाख् ऊ दी लिये अ्रन्थ-निर्माण 
करने का था1 इख प्रकार के लेखको का इम श्चाचार्थ्य 

+ श्रेणी मं रख सक्ते है 
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(९ श्राचाय्य श्रेणी -जसघ्रेणीमे केशव, भिखासी दास, 
देव, लदधियम तरर भूषण लिष्प जा सक्ते है 1 


दखरे धरार के लेखक वे ई जिन्हनि श्राचार्ययत्व के साथ 
प्रलकासं की विवेचना न करके सम्ट्त ऊ किसी शअलकास्रन्थ 
{ प्राय कुवलथानन्द्‌ श्रौर चन्द्रालोक ) का स्तत्र ्रथवा 
छूयानुवादं सा किया दहैयाठीक उसी के श्राधार पर कु 
थोडे दी हेरफेर से श्रलकारो का सृष््म वणन कर्के श्रत्‌ 
उनके लद्धण ठेकर श्रपने कवि-्म मे भरवृत्त होते हुए उदाहरणे 
के हारा श्पनी कान्य-प्रतिमा दिखलाई ह 1 रेस लेखको का 
श््धवादक-~कवि कद सकते है 1 


(२) श्रवुवाद स-कवि-श्रेणो -उस धेणी मे पद्माकर, मति- 
साम, गोकुल, रामसिद श्रौर जसयतसिदह आदि किये जा 
सकते ई) 


नीखर प्रकार मे लेखफ़ घे ह जिन्न श्रपने श्राध्य-दाता- 
मौ फ्रे कदने खं साध्रास्ण काच्य-पेमी जनो फे दिनार्यं श्रलकार 
खी फेखी छोरी छोरी पुस्तकं जिगी दै जे वि्ाधि्यो की पाठ्य 
पुम्तरे दी कदी जा खकनी दै, उनम फेवल स्थूल सूप से श्रल- 
सार्य फे साधारणं लवण ठेर साधारण उद्र दै दिये गये 
हे प्प्मि लेखः का दम साधारण सेखकः कद सक्ते है 1 

(ॐ) साधारण-शभ्रेणी --शत धेणी मे दृलद सपमे कमि 
श्चि! ॥ 
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यदोदम भी कद सकते ३, कि छु कविप्ते शी शे जे 
सवततर रुप से श्रपना-कवि-कमे किया कम्ते.ये शरोर उन कवि 
फो भाति, जित्तका उक्ञेल हम दसस श्रेखीनमे कर चुके ई, रीति 
न्थ लिखकर उदारदणो कै रुप मे पक अवचिलित .तथा वधी 
हई परिपारी कै श्रद्धसार स्नाय न किया करने थे 1 

हिन्दी-श्रलकार-शाखत्र के जितने भी.यन्य दै उन सव की 
श्चना अज भायाम दी की गद है श्रौर समी प्रयाव्मक दै! मज 
भाषा दी काव्य-सादित्य की सव॑मान्य, न्यापकश्रौरःप्रधान भाषा 
थी । मुद्रश-यत्रादि की श्रत्रुपसिविति तथा शश्च याद्‌ हीनेके गुण 
से प्यात्मक दैली दी विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती थी । 
इसी शैली से सस्त के वे न्थ मी लिखे गये थे जिम श्राघार 
चर"पतदु विषयक हिन्दी-घन्थो दी न्स्वना हई है । 

वल॑मान समय अँ इस 'विपय के न्थ प्य शैली म न लिखे 
जा कर भाय गद्य शैलीमे दी लिखे जाते है । इस सुषम लेख 
से श्रव श्रलकारचशास्न का फेतिदासिक-विकाख, उसके प्रधान 
श्राचा्यं श्रौर-श्रलकारो-की सस्यरामे जो समय समय "पर चद्धि 
दै हे आदि बातौ-का पता चल-गया होगा 

अभ्यास 

(८४) हिन्दी च्रलद्धार-शाच्च का काय्यै य से"यौर क्रिस रूपमे भारम्भ 

हषा] 
(> सस्छ्त ऊत कौन कैम से घान अयद निने हिन्दी के सेखको 

ने सहायता ली है 
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(2) श्रलद्भार दिपक मथिन म शिन रैक्तियों -से क्लिप गये 

| है। 

(४) लेपो का श्रेणी चिमाग यहा किस प्रकार करियागयारैष्‌ 

८“) हिन्दी-धलद्ाह-शाख के इति्ाछन्का तुम ककन क्रिमि कालं मे 
किस प्रकार धिमक्त कर सकते दह ? यदा द्रसङे (लिपु कया -सकेत 
पिया गया 1 

(६) श्राचार्ययं शरेणी फे प्रधान कवि कौनरहैश्रौर क्योवेद्स प्रणी में 
रषे गचेहै। 

(७) वतमान समयमे इस श्रोर क्या परितन दिखलये गये यौर 
क्यो 


्रण्न 

(१) किन किनि श्रलकारो का जन्म किनि दकता श्रौर महर्षिण 
सिहुधाषै> 

(2) -्रलेकारो के एतिहासिक दिका से शुम ज्या समभे टो नौर 
षमसा फालल-विभाजन परिस प्रकार कर स्ते हो । 

{३} काम्य भौर काष्पर चाष्ठमे ने सुम क्रिमे प्रवं बौर क्सि पश्च का 
मान सक्ते भौरर्यो १ 

{४} संसृत धरोर हिन्दी के लेट मं क्या साम्य भौर षया ्रन्तर है | 
सतक लिख) । 

(५ किस पस्यर इमे यह शत होत्ता हे दि अ्फारो का उष्याग चत 


१ १ 
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शराचीन काल से होता चलः श्राया है वुम्दारे साधन कहा 
पुट शरीर भमाखित ह 1 

(६) नाव्य-शाख में दस्त विपय का क्या उदरी पया जाता है पौ 
उपसे क्या सिद्धहोताहे। ~ 

{७) सस्छृव के किन श्राव्यो ने इख विषय पर कथा मैगलिर सिवान 
निश्चित किये है, भ्या उनका क्ट प्रभाव हिन्दी के, श्राचारय्यो ५ 
पदारहै। + ~ 

(<) कितने समय तर हिन्दी श्रौर सस्त दोनों में इख, विषय पूर का 
साथ साथ हुश्रा, विवेचनात्मक स्प से लिखो] 


ह 


॥: 


अलङ्धार.बिषय के दो रूप 

ज्ञान के भाय दोरूप श्ना करते हे--पक सैद्धान्तिक 
जिसमे ज्ञान कै श्राधारभूत सिद्धान्त स्थिर किये जाः 

है श्रीर खव्यव स्थित रूपं सरे स्पष्टता के साथ सगुम्फिति करः 
शास्लीय ढग से र्वे जाते है, इसे विक्ञान या शास कते दै 
इसके व्यावहासिकि था प्येागात्मक रूप को, जिसमे किसी विपः 
कै सिद्धान्तो या नियमो को लेकर उनके श्राधारः पर ध्योगारमः 
छायं किया जाता है मौर यद देखा जाता है करि वै नियम 
सर्वत्र समान स्प सर चरितार्थं हो जत्ति है, कला कह 


& 


(9 
श्वान ॐ जितने भी विषय है धराय सवम उ्तच्से त्प पाये 


जाते दै } श्रल्कार का विपय इसलिये इसका श्रपवाद्‌ नर्द 
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कषे सक्ता रथात्‌ इसके भी उक्त; दो स्प हे 1 यह निश्चित 
षय से न्दी कदा जा सकता कि कला च्रौर्शाखरमे से कौन 
(पूं श्रौर कोन पर है 1 इसी भरकर अलङ्ार-शाख शरोर उसकी 
फला ॐ पूर्वापर सम्बन्धकाभी निसं नही हो सका) हाँ 
!यद्‌ श्रवण्य दी श्रनुमान के स्पमे कडा जा सकता है कि प्रथम 
` काल्य-कल्ा की उत्पत्ति हई होगी प्रौर उसकी भाषा के 
सुन्दर रूपो तथा उसकी शैली के खुन्दर विधान को प्क- 
त्रित करके श्रलङ्कारौ का नामङर्ण पिया गया हीगा श्रौर 
यह निध्ितं किया गया होगा कि शरो, पदो, वाक्यों तथां 
भावौ को श्रमुक श्रमुक प्रकार से रखने पर उनमे मनोरेजक- 
सौन्दर्य्य श्नौर सरौष्टव श्राता है । दके उपरान्त यद भी सम्मन 
दे कि वि्ानौ ने इन निण्चित विधान या श्रलङ्काय के श्राधार 
पर रौर भी पे दुंलरे विधान की कल्पनां फी हो जिनत काव्य 
की भाषा श्रौर ओली म चमलत्सारः श्रौर चातुर्य्य ॐ सोचक स्प 
कला-कौशल के साथ वन सवते द 1 
यवि दम इल प्रकार मान्त तो रलङ्भार-शाल्न की रचना 
काव्य-कल्ला 7 पश्चात दी की गई सिद्ध होती द्‌, श्रोर इतके 
ल्लिये वहत छद धमा क रूप मे मसाला भी पिला हे ! 
जय वेक्ञानिक काये कफे किसी विषय पर न्यापक या 
साधारण नियम वन जाते ह तव यद्‌ टेखने के लिये कि चे काँ 
तक ठीक दै, उर भ्रयेग-शाला मं वतते है श्रलङ्कार के 
सम्बन्धे भी यही वात दीक उतरी है1 जव श्रलङ्कास कर 


८ ष्ट ) 

-रूप निर्धारित दो थे तव उनस्न रयोग काव्यम किया 
शरीर यह्‌ सिद्ध पाया मया "कि इन उपयेाग से वस्तुत काय 
मे विचित्र रोचकता श्रा जादी दै । रेखा हो चुके 'पर धै 
कविर्यो ने इन्दी के लिये कान्य की रचना भारस्म कर दौ) 
पेली देशा में वद कान्य-कला, जिखङे श्राधार ष्पर श्रलङ्गार 
शास्र की स्वना हई "यी, श्रव श्रलङ्धासे पर्दी श्राधारित गह 
गई, अर्थात वह श्रलङ्कासौ के प्रयोायासमक रूप मे ली जान 
लगी । फेला दो चुदमे पर वहे समय श्रा शया जव दोनो फ 
पूर्वापर सम्बन्ध का निण्चय करना पक जरिल सर्मस्या क 
रूपमे जेचने लगा श्रौर विदधान को दोनो मे श्चन्योन्यधरिय 
सम्बन्ध मानना पडा 1 

इन बातो -को भ्यान भें रखते हुये हम श्रव ननिष्कप-रूप मे 
यो कह सकने हैँ कि त्रलङ्कार-विय्य के दो स्प द - 

() शास्रीय-रूप -- जिसमे अलङ्कारे के लेण, उनका 
चिधेचन श्रोर उन स्पष्ट करने के लिये उदाहरण दे दिये.जाते ह - 

(२) कला-रूप - जिसमे श्रल्काये के लद्ण श्रादि तो 
नदीं दिये जाति वरन्‌. उन ल्तर्णो क ध्यान र्म रख कर उरी 
कर श्राधार पर ( उनका भ्रयोय कस्ते हप ) खतत्र रूप से दिसली 
विषय यर काव्यरचना की जाती है, श्रथवा काव्य-स्वना 
अलङृत रूप मकर यद दिलाया जाता दै कि यद्य इस विभेष 
अलङ्कार का प्रयोग किया गया है, यद्ध श्रलङ्कासे के नाम श्रौरः 
लक्षण सृष्टम रूपे ठे दिये जाति है, ज गोण रहते & । 





# 


(८ ६९ ) 
अभास 


१1८} चलकर केक्तिनि दो स्पा का क्रि परार यहां निरूपण द्धिया 

छ गया है। 

८२) पि भकार कान्य-कला, कान्य शाख को उत्पन्न करे फिर उसके 

‰ प्रयोगा रूपमे बदल सी जाती है। 

१८३) -पख शरीर कला मे क्या रन्त है-दोनेः के पर्ायीवाची लन्द्‌ 

५ स्पष्ट र्य सेसमभश्नो 

॥ "^ 

| 

भरशस-पत्र (२) 

(9) सिद करो किं श्रल्लकातं का विकास धीरे धीरे भ्रौर फम से 
धाद) 

(२) "हिन्दी मे श्रं के विषय में खण्दरन मस्डन इसलिये नष्ट ष्य 
सका किं इसे सेश्व कवि थे जिनके लिये कविता करा सुरव 
श्रौर श्रसकार विवेचन करना गणि सूप में था"--दृयक्री सतक 
श्रालोचना करौ । 

(2) काव्य की परिभाषां में मते मेदरेनेके कारण श्रजकार्‌ शाश 
पर क्या भ्रमाव पठा, स्प्ट रूपमे क्िम्बो। 

(४) यत्तमान समय से लकार प्रथां की स्वना-दौली मे क्यों परिवतन 
क्था गथा--चपनी घोर्‌ से शमे कारण सत्सं लिखी । 

(५) हिन्व केवकं ने किन मिक्नभि्ञ रौक्षियो से चलकर थ-क्तिनयेः 


द---रनमे से -तुम किसे परदः्कते हो भौर गयो? 


५ इद 


(द) प्मावाके म्मे ने श्रलकातें के रूपमे मावा-सौन्दय ॐ विधा 
की कठ्पना पटले की श्रौर तव कलाकुशल कवियों ने गमन 
प्रयोग क्रिया+--श्ालोचना करौ । 





शुन्दालङ्कार 


काव्योपयु किसी मनोरञ्चक विपय या वस्तु क वणन. 

करने म जिल विश्षेप-विधान के ढारा सौन्दःग्यंमय चातुर्य 
ज्वमःफार लाया जाता है, उसे श्रलङ्कार कते है । यद प्रथम 
ही यतल्लाया जा चुका दैकि कान्य का सौन्दस्यं न केवल 
काव्य कै मनोरजक विषयमे ही श्त है वरन्‌ उक्त विषय के 
चसन कण्मे मे भी चिशेष सुन्दरा रती है। इस धरणंन- 
खोन्दर्थ्यफे भद स्पदो जाते ई-प्छसू्पतौ बदहेजो 
दमे कथनीय श्थवा वर्णनीय वान या विचार फे चिचित्रश्रौर 
रोचक स्पमं रप्नेमें मिलता दै, इसे दम वाक-सोन्दयं 
कद्‌ सक्ते ई! दूस र्पवशटैजी दमे उस्र, चिशि्ट सपमे 
सुललित श्रौर च्यवस्विति गी दुद्‌ भाषा में मिलना दै जिमक्ते 
दारा दम वरंनीय पिपय-खम्बन्धी विचार्यो को व्यक्त करने ¢ 
म ष्म भाषा वान्दय्य कद सकते द) 

भाषारमे खुन्दर सजावर मुगन्यतया --चगत्मिक >--पास्ा- 
त्मफः 3--पव्‌ात्म ध--चिग्रात्मफ र्गो मे लर जानी ह, 
एमे न परयम तीनष्टेयों को गब्दलक्गार फीमनमादी गृहै । 


( ६ )' 


तरर चतुर्थं फे चित्रालङ्कार उदा गया है 1 अम्तु, श्रय हम कह 
"मके ह कि 


ननष्टाल्द्रुारः--“काच्योचित वणनीय-विषय के चरंन की 
भाषा को चातु्यं-चमत्कार के साथ सजाने के उस ठग को 
कते ह जिलमे भावा म मनोरजकं रुचिरता बरौर प्रतिमा 
प्रनिभात होती है 1 

चकि भाषा शदो स वनती है दख लिप उसे लङ्घन 
करने ॐ विधानं आ सम्यन्ध विगेपतवा शव्दासेही रहता 


[9 


दटरसी लिये हन विधान को शब्दालङ्काग दी सक्षाटी गईहे। 


इन विधाने! डाग भाषा ते वादिरी कलेवर का रूप 
सुन्दरः श्र रोचक दोक दमे नरकाल श्यारुष्ट करता मरा टि- 
गोचर दोता है अर्थात्‌ कान्य के फेवस पढने, सुनने श्रौ देशने 
सेदी( धिना उससे भाव श्रादि पर ध्यान दिये या समभर) 
इस्र सौन्दयं काल्ञानदौ जाता है योर पिले दी चित्त सिच 
जाता दै, ससे किसी व्यक्ति के खुन्द्र परिधान पव श्राभृपणादि 
को हम धरथम दी देख कर उनकी शरोर श्रारुष्ट दो जाति हं चली 
सी काल्य-कनलेयर ( भाष ) को खजाने वासे ठन श्राभूपणो 
रूपी शब्दालकासै को भी द्म प्रथम टेखख कर उनकी श्रोर 
श्राकपित ते है 1 इसी लिट कद्गचित शब्दालकासौ को विशेष 
प्राधान्य प्प्व स्थान दिया गया है । प्राचीन समयमे तो 
श्राचाय्यौं श्रोर लेखको ने शन थथम गोसव दिया दै । दनके 
करण हम नेन ( चेते समय ) कानों { सुनने, समय.)।श्नौर. 


( ६ >); 


रखना ( बोलते समथः) तीनो प्रधान इन्द्रियो के सुखो क 
श्र्ुभव करते है ! ड 
शृब्दालङ्गार-तिकास र 
प्रारौन काल के श्िला-लेखादि यद वचित करते द ङि 
उस समय शब्दालकारो का" धरयोग-परचार विषरप 
था । भरत मुनिने दो पकार के शब्दालकार (१) बणभ्यिास 
(त्रनुपरास् ) (२) पदाभ्या ( यमक ) दिये 1 उनके समयत 
भे सम्भवत. शब्दालङ्कार की इतमी दी उन्नति हई थी, उक 
पर्चात्‌ इनके रूपो त्रौर मेदोपमेदो। की उ्तरीत्तर वृद्धि दोती 
गई श्रौर इनकी ङुल सव्या भाजराज के समय तक में २४ तक 
पर्हेच गई । किन्तु यदि देखा जाय तो इनके मुख्य सुपथा 
म्हीरश्रौरये दी व्यापकसरूपसे मानेभी गये) 
उन्तर काल के कुच श्राचा्यो ने वक्रोक्ति, श्लेष शरोर चिर 
को भी नमे रन्द्र रज्या दै, किन्तु दम इरे शरथक ही रखना 
च्छ सपमरमते हे क्याकि इनका चिगेप खस्वन्ध'्रथं या भाय 
सेही है ।'चित्रालकायों को दम सर्वथा स्वतत्र स्थान देते द श्रीर 
उन्टै कला-कौशल श्रयवा वरं-न्यचम्या-कौलुक मे टी भिनते ई । 
शब्द्रालद्धार भेद इसत धकार हम शन्दालद्भामे में,केवल ६ 
रूपौ को हीः्रधान मानते द्-ञसा श्रन्यः श्राचा््यौ नेभी 
माना - 
(१) श्चदधमास (=) वीपा (३) यमक (४) लट (५) पुमरुक्रि 
चयस (६) पुयत्ति श्रकप्ण \ 


( ६५ ) 


! गशन्दालक्रासे > श्राधार श्रथवा मुल-तत्व के विषय म हम 
' प्रथम दी लिद्र चुके है रौर उसी के श्राधार पर (१) वणाटत्ति 
सम्बन्धी (र) शब्दराचृत्ति सम्वन्धी (२) पद्‌ावृत्ति सम्यन्धी तीन 
 मुग्न्य मेद्‌ दिखला चुके दै 1 श्रावृत्ति के विपय भे इसका सदैव 
ध्यान रखना चाहिये कि बहया तो सार्थक होगी श्रथवा 
निरर्थक होगी श्रौर शस ध्रकार उसके दो सुप्य मेद्‌ से 
जागे - 
सार्थका त्िः-- जिसमे श्मावृत्ति-मूलक वसं-सखमुश्यय श्रथवा 
शब्दे फा पूवं फी श्रपे्ता पक विशेष श्र्थ-रदता है । इख प्रकार 
की श्रातरृत्ति मे कहीं कदीं प्र्-साम्य श्रथवा कुलु यैशिष्ट रदता 
दे 1 सार्थकावृत्ति प्राय यमक, वीप्छा, पुनरुक्ति प्रकाश श्रोर 
सिदायिलीकन म पाई जाती रै । 
निरथकाहत्ति --जिसमे श्राबत्ति-मूलक वश प्रथवा उनसे 
वनने वाले श्दो का कोई विशेष श्र्य॒नदीं होता । इस पकार 
की श्रावृत्ति काव्य मेँ श्रच्छी नदीं मानी जाती श्रोर इसी लिप 
वहत कम प्रयुक्तं होती दै 1 छतध्यनि श्रादि मे पेखी शआ्रावृत्ति 
देसी जाती है । 
श्राचृत्ति फे सम्बन्ध मे यह मी स्मरण स्खना चादधिये कि 
उसमे यथाच्मता का दोना श्रावश्यव श्रथवा सनिवाय्यं दीस 
हे । जौँ श्रादृचति म यथा-कमता नदी दोदी बहो भो ययपि पक 
विरेष भ्रकारः की श्रावृत्ति र्ती है तो भी रोक्ता नदीं पर 


जाती, इसी लिये विना यथाक्रमता के श्रावरत्ति क! श्रयोय वहत 
धू 


( ६ ) 


रसना { बोलते. समयः) तीनो प्रधान इन्द्रिय के सलौ क 
अभव करते ह 1 १ 
शृब्दालङ्कार-विकाल , । 
प्राचीन काल के शिला-केादि यह सूचित करते हे # 
उस समय शब्दलकसि काः श्रयोग-परचार नि 

था । भरत सुनिने द्यो धकार के शब्दालकार (१) वरणभ्ातत 
(श्चास ) (२) पदाभ्या ( यमफ ) दिये है 1 उनके समयतकर 
म सम्भवत. शब्दालङ्कारो की इतनी ही उक्ति टद थी, उनके 
पश्चात्‌ इनके रूपौ रौर भेदोपमेदे। कीः उत्तरोत्तर वृद्धि दती 
गई रौर इनदी कुल सयप्या मेजराज के समय तक मे २४७ तक 
पेच गद 1 किन्तु यदि देखा जाय तो इनके मुख्य स्प दया 
म्ीदश्रर्वे दी व्यापक सरूपसे माने भी गये हि। 

उन्तर काल ऊ कुछ श्राचाय्योौं ने वक्रोक्ति, श्लेष श्रौर चिन्न 
को भी इनङे श्चन्द्र रस्या है, िन्तु दम इन्द पथकः ही स्वना 
श्मच्छा सममे ह क्याकि इनका विरोष सम्बन्ध श्रं या भाव 
सेदी है । चित्रालकासें को चम सर्वथा खतन स्थान देते हे श्रौर 
उन कला-कौशल श्रयवा वणं-न्यचस्था-कौतुक मे दी गिनते है । 

शन्दालङ्कार भद्‌ --दस श्रकार हम शन्दालङ्का्ये मेःफेवलल ६ 
स्पे को दी भधान मानते ईह-ञसा शरन्य श्राचाय्यों नेभी 
माना है -- 

(९) श्रधमाख (२)' वीप्सा (२) थमक (४) लाट (५) पुनरक्ति 
यद्मास, (६) पुनरुक्ति प्रकाश । 


८ € ) 

शब्दालकायो के श्राधार श्रथवा मूल-तत्व के विषयमे हम 
प्रथम दी लिख चुके है श्वर उसी ज श्राधार पर (९) वरणाबरत्ति 
सम्वन्धी (२) शब्दाचरत्ति सम्वन्धी (3) पदारेत्ति खम्बन्धी तीन 
मुख्य भेद दिला चु हे 1 श्रावत्ति गे विषय मेँ इसका सदेव 
ध्यान रसना चादिये कि बहया तो सार्थक होगी श्रथया 
निरर्थक दोगी श्रौर इस प्रकार उसके दो मुप्य मेद्‌ हो 
जावेगे -- 

सार्थका ्तिः--जिसमे श्ाठरत्ति-मूलक वरं-समुश्चय श्रयवा 
शब्द्‌ का पूचं की श्रपेक्ता प्क विशेष शरर्थ-रदता है ! इस प्रकार 
की च्रावृत्ति मँ कदी कदी श्र्थ-खाम्य श्रवा कुद वैरि रहता 
दे! सार्थकोवरत्ति प्राय यमक, वीप्सा, पुनरुक्ति प्रवा श्रौर 
सिदाविलोकन मे पाई जाती है 1 

निर्थफाषटत्ति जिस श्रादृत्ति-मूलक वणौ ्रथवा उनसे 
वनने चाले शब्दो का को$ विशेष रथं नदीं रोता । इस प्रकार 
की श्रावृत्ति काव्य मँ ्रच्छी नदीं मानी जाती शरोर दसी लिष् 
वहत कम प्रयुक्त होती है  शरतध्वनि श्रादि मे पेखी श्रावृत्ति 
देखी जावी दै, 

श्रादृत्ति फे सस्वन्ध में यद्‌ भी स्मरण रखना चाहिये कि 
उसमे यथाक्रमता का होना श्रावश्यक श्रथवा श्चनिवाय्यदीसा 
४ । जरो श्रावृत्ति में यथा-कमता नदीं दरी वद भी यपि प्क 
वि्चेप रकार की श्यावृत्ति रदती है ती भी सोचक्ना नर्द पाद 


जाती, दसी कलिय चिना यथाक्रमता के श्राद्रत्ति का ध्रयोग यह्त 
धू 
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कम किया जाता 1 क्रम-विपरग्ययति पयच्यति-क्रम फे प्रतिलो 
माुलोम शादि श्रच्छै उद्‌ादग्ण है, फिन्तु इनकी गणन 
प्राय" चित्रालह्कासौमें दी की जाती दै) 

शब्दालद्धागो के सम्बन्ध मे भ्यान देने योग्य सव से वित 
वात यद ह कि यद्‌ शब्दालद्ार खम्बन्धी शब्दो प्व पठे 
स्थान पर उनके समानार्थवाची श्रन्य श्राब् या पद रख दिे 
जाय तो श्रलङ्कार-सौन्दय्यं नदीं रद्‌ जाता 1 


भेद रर वर्गीकरण 

श्रादेत्ति के ध्राधार पर शब्दालङ्कारौ का चगीकरुण प 
भेदोपभेद यौ किया जा सकता है -- (९) वणाव 
सम्बन्धी--जर्दयो वणे या वशे की ष्कः या श्रधिक वार श्रावर्ति 
दो 1 दरस प्रकार की श्राद्रत्ति के श्रन्द्र श्रचुपरास ( छेकः, युत्ति 
प्रौरः तानुपा ) वणाँबृक्ति मूलक यम, वैते दी तुक श्रौर 
सिदावलोकन राति दै 1 

(२) शब्दाञ्त्ति सस्यन्धी-जिसमे शब्द॒की श्रादुत्ति पकः 
या कई वार दोती है 1 यमक ( णब्दावृत्ति सम्बन्धी } वीप्सा, 
पुनरक्ति-प्रकाश, सिदावल्तेकन शरोर तुक ( शब्दावति सम्बन्धी ) 
इसके स्प दे 1 

(३) पवादृत्ति -सम्बन्धी- जिसमे करई शब्दो से बने दुः 
स्थकः पद या वाक्य की श्रादृत्ति होती है 1 लाट, वीप्ला 
{ पदु-गत >) श्रौर छुणडल इसके मुख्य भद्‌ हु 1 
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्राृत्ति फे सम्युन्ध मे यद शरीर समम लेना चादिये कि 
श्रादृत्ति के वर्ण की सख्या पव ध्रादृत्ति के प्रयोग की सस्या फे 
श्राधार पर श्रावृत्ति फे कई भेद हो जति ६1 एक वसं 
या ण्य्‌ की प्क वार, क्‌ वणं या शब्दौ की कर्‌ वार, श्रनेक 
वणौ फी श्रादृत्ति प्क वार श्रवा श्रनेक वार की जाती दे। 
षस्त प्रकारे इसके करई ख्य हमे, इन्द पाठक स्वत रेख 

[> 

सक्ते दहे । 

नो --श्रयुपास श्रौर यमरादि शब्दालद्धासों फे देखने से जात 
होता है क्रि भाषाफे यदुत से शब्द इनं फे भ्राधार पर करिपित किये 
गयेष्ट्‌] पकाथ या समानाथ वाची यहूत्त से शब्द भी शब्दालङ्कार के 
मल सिद्धान्तं के धाधार पर दृन्दी के क्लिरुरचे ग्येहै। इन घातोफे 
श्रतिरित्त शब्दरालङद्धारो से क्विदहदयमे प्राय नवीन भावों या चिचासें 
कामौ नवोदुयसाष्टो जाया करता दै, यह श्रनुभव सिद्ध धात है} 


अभ्यास 


(८१) शन्दलद्कासं के खुर ६ भेदे याद करो। 

(२) श्रार्तिके मुग्र रूपो परे ध्यान रख कर जो वर्गीकरण यहाँ 
किया गया रै उसे सममा कर क्िखो। 

(ड) साधक श्रौर निरथङू श्रावृत्ति के विपय में याजो वाति 
वता ग ह अन्हे स्पष्ट लिखो) 

(४) शब्दारद्धार की परिमापा को समकराते हण श्रपनी भाषामें 
प्रगट छरो । 

५) जब्द्रालद्धासे की श्रावश्यकता के तिये समने य्ांक्या 
पडादै। ~ ० त 


-------- ४ न 
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श्रासम्भ दती दै । यह भीम्प्ट है कि वणो की श्राति यहां 
क वार हई ह, शरस्तु रेल स्थान पर दृरयनुभर॑स माना जाती 
हे । श्रत -- 


` बुत्यतुपरास्च -- श्रचुप्रास का वद्‌ रूप दै, जिसर्मे पक वणं 
याक वणौ की (वृत्ति के श्रदुसार) दोया दौ से श्रधिक घार 
श्राचत्ति होती है ! वणौ मे चाहे स्वरसाम्य हो या नदी, 
इससे कोई श्रनतर नदीं पडता । 


ध 
नोट --स्वर साम्य श्रवा स्वर-वैषम्य तथा पुक या श्रनेक वणा 
पर चिर रखने से हसके चार रूप टौ सक्ते है । 


वर्णौ पय शब्दो की विरि स्वना रीति-को वृत्ति करदा 
गया दहै । चृत्तियों तीन है -- (१) उपनागरिका-- जिस 
शव्द्‌-सखगटन या वणं-खमुच्चय मे माधुर्यं गुण चले मधुर 
शरीर मङ्ल-वर्णो की घधानता दोती है तथा जिसमे सामाकिक- 
पद्‌ नदं रहते श्रथवा स्वल्पाकार- खामासिक-पद्‌ रहते दै 
उसे उपनागरिका चृतति की रचनां कते ह 1 


मधुर चण हे --णकार रहित ट वगं को छोड कर शेप 
चमो ॐ सभी चसं तथाः सुस्वर प्व हख चं । पेते शब्द्‌ 
सगठन की र्चना मे जदो उक्त रूप से श्रनुध्रास का चमत्कार 
रक्खया आता दै, वद्य उपनागरिका मूलकः वचृत्ययुधरास माना 
जाता है । इसका श्रयोग शटहार, करुणा, दास्य तथा श्चान्त-र्ख 
मे विष उपयुनह उदरा है । यथा - 
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; शोभा-शील्-खभग दोउ वीरा ! मधुर-मनोदर मूरति जोदी 1 
आदि--यरा श्रावरृत्ति के सभी चरणं मधुर श्रोर मज्ञल है । 

(२) कोमला --जिसर रचना-रीति म॑ दुल-चणं, साधारण 
घ्राकार फे सामासिकं पद्‌ पव उपखर ( य, व, र, ल ) विरोप 
हो, उस कोमलाचरत्ति की रचना कहते ई \ इस वृत्ति वी स्वना 
मे जय उक्त श्रनुप्रास का चमत्कार रकया जाता है तव कोमला- 
नृत्ति मूलकः श्रयुप्रास माना जाता है । समे प्रसादन्युण को 
प्रधानता दोनी चाद्ये । यद दृत्ति श्रद्धुत प्व वीभत्ल-रस दे 
लिये विशेष उपयुक्त है \ 

चिरति-चिचेक-चिनय-विक्षाना 1 
योध यथास्य येद-पुराना ॥१॥ 
श्यामल गौर. किशर यर, सुन्द्र सुखमा-देन 1 
देव वन्दनी के निभि-वंस-नदिनी के ग, 
मी पद्‌-कज मिथिलिशा-नदिनी के है ॥ 

यदीं सानुप्राखिक वं कैसे कोमल श्रौर सरल ह 1 

(२) पर्या --श्रोज गुण बाल्ते कठिन या महाप्राण वणे, 
दीघं-समासो श्रौर द्विट-णव्दो। वाली स्वना-रीति को पस्पावृत्ति 
मूलक चरत्यनुमास कहते है 1 

श्रोजगुख वाले वणं है --प्त्येक वगं के भ्रथम शरीर दृतीय 
वणौ कै सयुक्त कूप, दितीय श्रोर चतुधं घणं टवं ( ख रदिते ) 
श, प तथा रकास्थुक्तं बरं 1 यद्‌ चक्ति वीर, रौद्र शरीर 
भयानक-रस के उपयु खरती दै 1 
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भ्यान रखना चाहिये कि उन वृत्तियौका- ५ 
शरोर रसो से होते टप भी, इन्दे गुण यारस का % । 
मानते 1 इसी श्रकारं चृत्यनुभरास को रसालङ्कार भी नदीं क 
क्यो कि इसमे वण-गत श्राकृत्ति का ही चमत्कार प्रधान +&“ 
है । बलतियो का सस्बन्धजञ्याकरुण की समास-धक्रिया से भौ ६ 


यथा -- वक्र वक्र करि, पुच्छ करि, रए रच्छ, कपि-गुच्छ 1 
खुभट डद घन धट्‌सम, मदं्हि रच्छन वुच्छर॥ 


यद्यं परुष प्व ( कटोरः ) सयुक्त वर्णौ की श्रावत्ति क 
प्राधान्य है शरोर पदावली श्रोज-पूणं, वीर रसोत्क्पंक है 1 प्या 
गहे कियद श्रनुभाख भी श्रा्यनुभास तथा श्रन्तासुप्रासं का 
चिरेषरुपदै। 


श्रन्तर -छेफ की श्रपेत्ता इसमे यद्‌ विशेषता शरोर हि कि 
इसमे श्राचृ्ति प्क दी वारनदहीकर कई वारदीदी है शरीर 
घ॒त्तिये। से प्रभावित रददी है, जस छेक नदीं रोता । 

नोट -यष् स्मरणीय दै कि इन धनुपासों फी अराघृत्ति मे विषम. 
वर्णी का श्वधिकता से बीच वोचे श्रः जाना चनुपयुक्त धौर श्ररस्चि- 
कर होतार 1 जहांण्कसे चयि वर्णीष्ठी चादृक्तिद्ो षां यथा- 
ममता सी धावभ्यक हे यद्यपि नियम मे देखा दिधान नदी श्रौर यथा- 
फछ़म श्राटृत्ति के रहने पद मी दोप नी होत्रा । 
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०  अन्तानुप्रास् ओर उक्तं अनुप्रास 
 अन्ताटुप्रा्ष-शव्द के श्रन्तमे जदा पक या प्रधि वणे 
की स्वर-खाम्य या स्वरमवैवम्य से ्रवृत्ति छन्द की प्क पक्ति 
(या कई पक्ति्यो मे प्क श्रवा कड वार होदी है वद्यं श्रन्ता- 
` सुप्रास जानना चादिष्ट ! 
¦ यदि उक छेक श्रौर चृतति श्रप्रासौ को, ङस भ्पूज्य ध्री 
श्साल' जी कामत है, इससे पएृथदः र्या जाय तो श्रच्छा 
है। 
नोट्‌,-थन्तानुप्रा्त उस विगोष रूपकोतुक कहतेहै जो 
न्दे की पक्तियो ८ च््णेो ) के केवल श्रन्तमेषहौ पाया जाताषेश्रीर 
प्र-तायुप्रासे फे सभान चरणो के बीवमे नहीं रहता । 
ष्व पवः कै, वहुत कौ, श्राठृति कयो वारः । 
सो चृत्तानुपाल है चले वृत्ति-श्रनुखार ॥१॥ 
उपनागरिका, कोमला, तीजी परूपा-ठेत्ति 1 
- इन्हीं > श्रनुखष्ट लपि, ्याटिय वणाबृत्ति ॥र॥ 
्रभ्यास 
श्र --कूठामप्र करो--(9) प्रतयेरु दृति से सम्यन्ध रखने चाले वर्णं 1 
(२ प्रत्येक पत्ति में समासो फे सूप श्रवा 
भाकार 1 
(३) प्रव्येक एत्ति फे उपधुक्त रस 1 
+ श्नौर चकमे तुश्दे नो अन्तर मिता है ऽते श्य 
करो] 


~ 


[म 


[+ पि द्र 
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तत --गीन ये श्नु है -- 
राधा के वर चन सुनि, चीनी चकित खुभाय । 
दाख दुखी, मिसिरी सुरी, सुधा रदी सकुचाय 1 
लोपे कोपे न्द्र ल, रेपे ध्रलय श्रकाल । 
गिरधारी राये सवै, गो, गोपी, गोपाल ॥ 


जपमाला, छापा, तिलक, सर न एकौ काम । । 
मन कि नाच वथा, सचि रथि राम॥ . 





( ३) श्रुत्यचुश्रास ( 
ता दिनं दवान दीन्द धन, धरसी । 
गाय न जाय कछ्ुक कृल-करनी ॥ 
इस्व पक्ति के सुनने से दी यह क्षात हो जाता दै कि इसमे 
पसे बणौं का प्राधान्य है जो दन्न प्व फट श्रादि एक ही स्थानं 
से बोले.जाने है 1 पदिली पक्ति के धणं तो ठति छी सहायता 
से श्रौर दूखरी कफे वणं कठ श्रौर नालु की सदायता से 
योले जने है 1 श्रन्तु -- 
शर्यचुभास -स्वना का वह चमत्कार है जिम एक ही 
शयान से उच्यरित होने वलं वण का प्राधान्य रदता है । 
नीट --ष्यान रसना वाष्टिये कि इसमें श्रनुपरात फे समान व्यो 
की श्राव्रतति नष्ठी होती दिन्॒ चणा के उच्चारण-स्यान की श्चा्रेननि 
होती है, ध्र्थात्‌ वैषम्य फे साथ वेसे वर्णो का प्रयोग विशेष क्षिया 


६ ७७ } 
॥ता द| जिनका उचारण स्यान ण्ठही है] देषनेम तो दसरा चातुय्यं 
हीं जान पदता किन्तु सुनने रौर धोलने में मालम पडता है। 
ह उच्चारण साम्य पर श्राघारित है जिसका जान कानों कोषो 
1 इसी लिये दसका नाम शुत्थनुप्रास है। इसरः सम्बन्ध वण. 
तैत से चिनीषहैे। यष प्राच्तीन म्रन्थो मे नहीं पाया जाता 1 उचार्ण- 
ष्थान कै मेदसे दसफे ९ङ्पष्टो सक्ते दे 1 उच्चारण स्थान फे साम्य 
से वणो का वर्मीकरण फिसी भी उपाकरण ग्रन्थ में देखा जा सक्ताः 
| 
उध्वारण के साम्य से, चणं-सगटन दोय । 
व श्ुत्यायुप्रास्र कवि, "खरस" वताचत सोय ॥ 
श्रभ्यास् 
(9) धनुपराम शरीर शरुस्थसुप्रास का ब्रन्तरे चच्छी तरह समशाश्रो 1 
{२) शस श्रम का नान किस इन्दि के शरोर क्यों होता है । 


तुक 
जेस ऊपर कदा गया दे, तुक श्रन्ताचुप्रासख का चह 
विगेष रूपे जो स्वरसस्य के सप्यं यथाकमतासे छन्द 
के चरणो के श्रन्त मे दी पाया जाता दे 1 यथा -- 
यद्यपि जन्म कुमातु तं, म॑ शठ सद्‌ा खदौख । 
श्रापन कानि न त्यागि, मोद रघुीर-भरोख ॥ 
यदौ प्रत्येक चरण के रन्त मे दी सस्वर वर्णातति मूलक 
श्रन्ताचुप्रास् मिलता दै, यदी तुकः टे ! 


( ७ ) 

नोड -क हिन्दी-काप्य की श्रपनी भीलिक्नरीति है । दसी र 
दैवा-देखी उदू" चालो ने भी श्रपने यष्टा सस्त व्यवषटार कियाद थ ध 
उत ये काद्या, कहते है हसते न्द्‌ मे पृक धिरोप प्रकर $ 
रोचकता श्रा जाती है । तुक छो चरथन्तानुमरास कष्टना चादिप्‌ 18 
लोगों ने तुक शवीर श्रन्तावुप्राघ को एक ही माना है, मन्तु वास्तवम्‌ 
दोनों मे भेद & 1 तुक चरणान्त मं टी समिति रहता है भौर चन्तादु 
भरा समस्त छन्द में स्वच्छन्द्‌ विचरण करता है । 

भेद -ठुक के मुष्यत निन्न रूप होते ई -- 

(९) सर्वान्त्य--जो लुक समानता से सभी चरणो मे हे, 
यथा कचित्त पव सवेय्या श्रादि मँ ! 

(२) विपमान्त--जो विषम-सष्या वाले चरणो मे हो, श्रोतु 
प्रथम रीर तृतीय चरणौ के दी श्रन्त मेँ पायां जाय । यथा-- 
सोस्ठे मे । 

(३) समान्त-जो सम-खख्या वाले चरणौ श्रर्थात्‌ ठितीय 
पच चतुश्र चरणौ मे समता के साथ पाया जये। यथा 
दोेमे। 

(४) मिधित--समान्त शरोर चिपमान्त दीनो का मिधित 
रूप दे ¦ दलके वो रूप दे ।-- । 

श्र -समान्त-विषमान्त -जो खम रौर विषम दोनो प्रकारः 
केचस्णौर्मे हो, शर्थात्‌ प्रथम श्रोग दृतीय मेँ तुक-सास्य दो 
पच उसी प्रकार द्ितीय श्रौर चतुर्थं मे भी दो यथा -- 

जेहि सुमिरत सिधि दोय, गणनायक करिविर-वद्न 1 
करट श्रव॒मरद सोय, बुद्धि-रसि सखुभगुण-खदन ॥ 


( ७ ) 


व-सम-चिपमान्त -जो खम श्रोर विषम श्र्थात्‌ प्रथम 
पर्‌ ितीय प्व तृतीय श्रोर चतुर्थं चर्ण भ पाये जाय । 
शा चौपाई श्रौर हरिगीतिका श्रादिमे1 
नाट -तुरु के उक्त भेदे उ्के छन्द फे खरणगत स्थानों पर 
धारित है ! पुकान्र षीन या भिच्न तुरन्त दीली से भी रचना ोती 
। सस्छृत मेँ हसी शैली का विलीय प्रयोग दुश्रा रै । विक-यन्दो मं 
ह शीली उपयुक्त स्दरती है, मात्रिरु मे नदीं । 
भिखारी दाख फे श्रदुलार तुक फे निन्न मेद दै -- । 
१---उत्तम --जो चग्णान्त मे कई वणौ की स्वरसाम्य के 
रथ यथाक्रमता खं खमावृत्ति के रूपमे दो ¦ 
ए--मभ्यम - जिस्म केवल दो वणौ की दी श्रादृत्तिहौ 
छार सयुक्त वर्णाबृत्ति तथा स्वर-साम्य का पूणं विचारः न 
किया जाय 
इ--प्रधम --जदाँ फेल श्रन्त के पक वणं की ही श्रावृ्ति 
दी प्रथवा फेयल रतिम स्वयो मेदी साम्य हो या स्वर-वैपस्य 
से केवल प्क प्क वणं म दी साम्य हो 
नोट --दनननं से प्रवय केतीन तीन भेद है देखो ५धलक्षार- 
पोष" के परवारधमे। त \ 
मात्रा्ौ की सख्या के श्राघर पर भी ( खर-सास्यमय 
बरणाचत्ति येः साथ ) तुक फे निन्नायित भेद्‌ किये गये है -- 
९--उन्तम -जिसम वर्णाचत्ति के साथे ५ मागार्य तक 
स्वरसाम्य दो 1 


८ == ) 


-मध्यम.- जिसमे वरणाकृत्ति ॐ खाथ ४ मानाग्रौ 
सास्यदहो1 । 


उ निरु --त्रन्तिम वणं या बर की श्रावरत्ति म 
केवल ३ भाजात्रो तक ही साम्यदहो। ~ 


“ छ~-श्रधम - जद केवल शन्त की एक ही मात्राया 
मे साम्यदी। ८ 


नोट --इसे स्वरादृति कदना चादिवे । इसक्रा उपयोग प्राय, ५ 
भे विरीषष्टोता है । 

उक्तं विवेचन उस लुक का है जो व्णाच्त्ति से ही सम्ब 
रहता है । जहां लुक मे समार्य या भिल्ना्थं के साथ शब्दावति 
प्रधान दोती है वदं शव्दाचृत्ति मूलक तुक जानना चादि । ' 

अभ्यास 

{१ चरणो के स्यान-मेद सेक केष्ौनष्ौन से मेद हमने 
पठे? 

८२) भिप्वरी दस के मेदो की सक्षिक्त व्याख्या करो । , 

(द) मााश्मं कील्ष्याके विचार से हुक के यां कितने भेद 
दिये गये है? स्प्टल्लिसो। 


(४) चन्ताञुपराल श्रौर तुक मं कया सास्य चौर क्था मेद रै सममा 
कर धत्ताधो। 


( ८९ ) 
1 (९) यमक 


कलित-कःचित-केशत-क्लाय से, 
मधुप-रानि पराजित सी हई 1 
यहाँ हितीय-पक्ति मै पराजि की श्रावृत्ति ईहे! तीनो 
वणं यथाक्रम प्रोर पूणं साम्य ते खाय श्रादृक्तिमे श्रये! 
दसी प्रकार -- 
भजन कल्यो तासो भेज्यो, भज्यो न पको वार 1 
दूर भजन जासो कटय, सो ते भज्यो गवार ॥ 
इन पदौ मे मजन श्रौर भज्यो पटो की श्रावृत्ति दई है 
(श्र्थ-पार्थक्य के साथ ) रस्तु, पेखी श्राढृत्तियेा के यमक कदा 
गया हे, इसलिये -- 
यमरकः--्रावुत्ति मूलक चद्‌ शब्द्एलङ्कार है जिसमं स्वर- 
साम्य त्तथा यथाक्रमता वे साथ प्क चर्-समुदाय या शब्द 
की श्राटत्ति होती दै! 
नाटः --यथा्रमता शौर स्वर-माम्य का रना इसमें श्रनिवारय्यं है । 
श्न्तासुप्रास शौर तुक फो दरे विश्ेपरूप समभना चष्िये । 


मेद 


यमक फे दौ शुष्य भेद द- (१) वर्णात्मफः--जदा स्वर- 
साम्य श्रौर यथाकमता के साय पकः वणं समुदाय दी (जिससे 
कोई सा्थक-शव्द्‌ वनत्तादहोया न वनता दो) श्रावृत्ति दती 
है1 
(- 


( < ) 


(ॐ बन्द्रातमकः--जदां स्वर-साम्थ के साथ सार्थक श 
बनाने वाले वरणं-सखमुदाय, शव्द श्रथवा पद्‌ ग 
यथाक्रम आवृत्ति दो 

उक्त प्रथम उदाहरण भ "पराजि, जिसी श्ावृतति हर 
कोई श्र्थं नीं रखता । दितीय उदाहरणं मे (भजन शरोर भमवयो 
जिनकी श्राचृत्ति हई है, सवया सार्थक दै । 

नोट --व्ादरतति फा पक रूप वहा भी होता है जहाँ श्राति 
चाला वर्ण-समद कष्टां एक स्थान पर निरर्थक ्रौर दूसरे स्यान प॑ 
मार्थक्र दहो) 
यथा --ह समर लमरसर खुभट मर्पति, वादिनी विख्यातः 1 

यों आ्ञतति मूलक ^लमर, प्क स्थान पर सार्थक हे रौर 
दूखरे खान पर शन्डाश्व ह्योदर सार्थक नदी है ! ८ 

जदयौ ्रादृत्ति सरूलक बणं-समूदे एक स्थान पर स्वतत्न शाद 
द्रो कर साथंक दो श्रौर दूसरे स्थान पर भग किये जाने परः 
प्रथवा उसके श्यामे पीले छु वणौ श्रवा खयो के जोडे जाने 
चरः सार्थक दो 1 थथा उक्त उदाहरण मँ "समरः स्वतच्र-शच्द्‌ दो , 


करः थथम तो सार्थक है, फिर भग दोकर श्रौरः पने श्रागे पकः 
श्रौर वणं "स" को लेता ह्र “खमरसः हो सार्यक ध्रा हे 


न 


नोरः -कीं कष्टः यमक एूलक-शव्द्‌ श्रपने धागे पौ किसी वणं 
घे लेकर विभेष श्रथ देने लगता है 1 यथा - दैव गननपएयक विनायक 
निवा हे 1 यदा “नायक शब्द भ्चि से मिला कर चपना विक्ोप श्र्ष 
देता] 


५५ 


( ८३ ) 
५ जदो श्र्थ-पार्थस्य के साथ शब्द्‌ की श्रावृत्ति होती दहै, 


न्दी के कविय ने वीं वास्तविक यमक मानी हे ! इस प्रकार 
ह यमक के दो भेद्‌ ह -- 
£ (९) सभग {जदा शब्दे या पद को तोड कर श्रयवां उस्म 
रागे पीद्े वणं वदृ करः (श्रर यो प्क नया शाञ्द्‌ वना कर ) 
अर्ध-पार्थ॑क्य के साय श्रावृत्ति की जाती है 1 यथा-- 
॥ तू. मोहन फे उरवखी ह उग्वसी समान यहाँ उर्वसी पद्‌ 
के तोड देने पर श्र्थ दूखसा होता हे 1 
(२) श्रभगः-जदां पद्‌ को विना तोडे ही श्रर्थ-पार्थक्य फे 
' साथ शब्ाचृक्ति दो 1 यद्‌ रूप श्रनेकायं वाची शब्द्‌ पर ही 
। श्राधारसित रहता है 1 यथा --“उष़ै चित मे चमक सो चमक 
चपला की हे 1 यदौ चमक शब्द की श्रादृत्तिदे, श्रौर वद्‌ 
! विना तोडे दी ्रपना दूसस ग्रं ( ददं ) ेता है । 
। नोरः -यमक चरलकार सबसे भाचीन ध्रलकार है भ्रौर कवियोको 
। बहुत प्रिय है । भरत सुनि ने इसे "पदाभ्यास की सचा दी है । प्रानीन 
` काल में दयक्रा प्रयोग बहुठ किया जाताया | स्रत्रेनीमें इसे एषण 
श्रौर उदं म तजनोस जयद कशते ष । 
"र्य प्रथक स्वर-ऋम सहित, वरणत्रति अर्दे दोय । 
त्या दी शब्टावृत्ति ह, “मरसख" यमक है सोय ॥” 


अन्यास्‌ 
(4) बता्नो चमक कहां है -- 


{ < ) ॥ 
नाम धरायो निवा कहा, जे पीर अधीर की ना निवा! 
स्सरस" वसानै ये वियोगिनी है योगिनी सी, 
दन्द कल पाय ! कल्पाय कौन सोवै है । 

८ > > १. 
सुरसरि शवसी करेगो सुर-सरि कौन, । 
श्रादकै सर्खति ह सोर्दिं का भज लगी 1 
श्रधम उधार्ति त्यौ धारति है पापिन की, 
सुरति सुधारि सखुधा-धारि उपे लगी ॥ 


(२) यमक के मेद्‌ उनके लक्षणां सहित यादं कर । 
(२) उदाहरणं दैकर शसभंग-यमक्रः की व्ास्या करो । 





(५) वीप्सा 
राम राम रटि विक्ल ुश्राल्‌ | 
त्राहि जादि ्घुचश-मखि, ताहि जाहि श्रव मोहि । 
उक्त पत्तियां म राम श्रौर हि पदौ की श्रावत्ति एक ह 
प्यर्थे हदे श्नौर यद केवल इसील्िये जिससे पद म विशे 
वत्त श्रा जाय । साधारणत भी दम कदा कर्ते ह, किं हसः 
हसते पेट फ़ल गयाः । इख रकार शब्द्‌ की श्राचृत्ति केबल विभे' 
यलयाजोर लानेकेजियेदी की जाती है श्रौर जदं फेस 
द्योता दै वदी वीप्लालकार माना जाता है 1 अस्त -- 


यीप्ताः--जद्यों विस्मय, श्राए्चयं प्व दपं श्रादिक मनो 
भावो, या शछाकस्मिक्-भार्वनाघ्ां के प्रगट क्रमे फै लिप 


६ ८५ >) 


ग्ब, श्रवा पदौ पर चिगेष वल ठतेष्टये उनकी दो या 
श्रधिके वार श््रादेत्ति की जाती ३, वद चीप्ला मानी जाती 
दै +" 

नोट -- वीप्सा एर चितोषप्रकारक्ी यमकदहीरह। दसम पाय 
श्रावृक्षिषुरू ्ीवार रैली जाती, षां कहींक्ठी श्रधिरु बारमी 
श्रावृत्नि मिलती दै । 

यथा ध्याम सम कदि, राम कि, राम पम कहि साम । 
यहा राम की कई वार श्राव्रृत्ति है। 

रूप {-योन्ा क प्राय दो सुष्य रूप मिलते द - 

्र-श्रब्दासङः-जदा केवल शब्ट याषद कीरी 
्रावृत्ति दो 1 

लोट दने सजा, करिया, घन्ययष्दि फेमेद सेक्‌ स्पष्ौ 
सकते ह } यथा -- 

(१) सज्ञागतः- जहा स क्षा की वीप्लाथं में श्रावृत्तिदो। 

पदेन-दिन, श्रा याम साम, राम राम राम, 

स्पीताराम, सीताराम, सीताराम कदिपे 1” 
(२ क्रियात्पक \-जदा क्रिया की श्रच्रु्ति दो \ यथा -- 
व्रि दरि श्राय, कल्यो ्रवना वज्ञावौ दाय 1" 
चुम पहं वास्ुरी वरे गली यजै लगी 
शुर-वालक कटि कदि शटुवचना, 
सादरः प्रु्दि दिखाचर्हि रचना । 
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(ॐ) भरव्ययात्पकः--दषं, घृणा श्चाश्चयं, सय, ` 
घोधक -अन्यय-पर्लौ की जदा पआदृत्ति हो । मनोवेगो के भद 
इसे करई भेद दै! 
यथा -सव सुर-मडल प्रचारे नभ-मडल ते, 
धिर धिक फेखी कुर्रा रजपूती पै । 
“कहे “स्तनाफर कदि सव हा 1 हा ! खाद, 
ह्या के परपचनि सो स्च न पसीजियो ॥" । 
व-प्दात्मङ़ः ( वार्याटृत्ति मूलक )--जदा वीप्सा 
भे मनोवेग-सूचक एकः पद्‌ या वास्य की श्रच्र्ति हो } यथा ~ 
व्यतराप्ररट, समसमर्ट, राम राम र्ट री रसने? 
हमको लिख्थो है का, मकौ लिख्यौ दै कदा, 
दम का लिव्यौ है कहा कदन सवै लगीं ।” 
नोट -प्काक्षर मूलक शग्रयादि की जहां वीप्सा मे घा्रत्ति 
होती है वहां “वर्खाचरचि मृलङ वीप्सा? मानना चाये! एय 
श्रवाल जी का मी यहो मत दै ] यथा -- 


1 


"रे । रे। रावण दीन-दीन कमते} 
हे ! हे ! यशोदे ! नव वाल केतवो ! 
शयान रसना चाद्धिये कि यर प्प्कार्ध मं जो प्रातरत्ति दोती 
ट षह श्रपनी विशिष्ट चमत्छृत चाख्ता के कार्णं शख मे रख 
ली गई दै, श्रौर काव्य के पुनयक्ति दोप' मे नही मानी जाती ४ 
समनोचेग-चूचक जदा, पद की श्रादति हीय । 
यात सयलना ह छै, “सरस यीपसा सोय ॥ 


१ 
५१ 
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अभ्यास 


~ (१) पहिचान वौण्ा कहा है -- 


^ 


ष्ट्री री निकृन की ष्टरी हरी लतानर्मैः 
ह्री री पुक्षार्ती हरी री छरी लिये !” 
"जाते जति गग-पथ म, किच्च गायने में 1» 
£ दिन दिन दनी चार्‌ चन्द्र कौ कल! लौं नह, 
तन सरना सै निका निखरै लगी” 
{२१ वीप्मा शरोर यमक फी तुलना करके श्रन्तर निक्षालो 1 
(३) वीप्सा के कितने रूप यष्टा तुमने पदे है, उनकी स्पष्ट ब्थास्या कसे 
(४) वीरसा का प्रयोग वर्धो किया जाता है ? 
नोह --स्मरणं रदे कि यमक में धथ पारस्य के साथ रष्दावृत्ति 
होती हे, किन्तु चौप्ा सें शष्दार्थं पर जोर देने के लिये, तथा मनोयेमों 
को प्रगट करने के ल्लिये वीप्छा मं चाक्षया दृत्ति क्षया पक र्यादि भी 
होती है, समक्त में देती नही । 


(&) पुनरुक्त-प्रकाश्‌ 
भ्वेततौदै दमारे दी, हमारे दी, दमे दी श्री, 
हम उन्हीं की उनी की उनी की दै।" 


प्प्रघु मास मे दास जुः वीस विसे, । 
` मनमोहन आदद श्राह श्राह "" 
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यदं दमारे दी" नदीं की? शरोर दै पदौ की श्रादृषि 
क वार हु है, ओर वीष्ा की माति बिस्मयादि मनोप 
छो वल देने के लिये नदी, वरन केवल कथन मेँ पक प्रकार व। 
खन्दरता लनेके दी लिये! हा वीप्सा की माति शब्दायत 
पक दी श्रं मै श्रवश्य हहे, शरोर यमक की माति भित्रा 
नदीं 1 उससे श्रथ मे कुद खूवलता श्यवग्य श्रा जाती है । पेषी 
दी श्ाटृत्ति जद होती हे वदा युनक्ति भाश माना जाता दे। 
रस्तु -~ 

पुनस्त परराशूः-जहा स्पष्ट सूप से (या केवल भाव को 

स्पष्ट करके भकाशित करने के लिये ) पुनरुक्ति या श्रावृतति की 
जाती हे श्रोर इल रकार कथन मे प्क विगोषप्रकारकी 
खुन्दग्ता लाई जाती है, वदा पुनरुक्त प्रकाश कदा जाता है -- 

नोष्ट --वीप्ठा की भाति सके मी शन्द्रात्सक्र तथा पद्मक रूपं 
ष्टो सकते द श्रौर सल्ला, क्रियादि फे श्राधार प्र कद मेदु षहो सक्ते) 
शमेजी से दते 72प्णाच्; भौर दरु मे वजनीक्त सकर कते टै} 
ते दात्त जने श्रलकारन मानकर एक काष्यशुख मानद शरीर 
ण्डु की यनेक यार श्राघरत्तिके विनतेपत्तादु है दीक म यष्ीदं। 
यीप्पा्मेश्राय दो यार अचति ती है, इसमे कट वार । 

"'कथन-कचिरता-हित जदा, शब्दादि बटु वार । 

तेद पुनस्त धराग कष्‌, "सरस सुकथि सरदार ॥ 

नेर षुत दी धोद चाषाय मे दमे सिया ह, श्रर सये दे 

छोष्दिया दै) दने सम्दि एलषट भनुपराद में मानना व्राष्ठिमे । 
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{ प्मभ्यास् 
1 (११ पुनरक्ति श्रकाश का प्रयोगा दिखलाने को कुछ पनौ श्रोरसे 
दाईर्ण दो । 
; (२) चीप्पा श्रौर यमकसे इसमे क्या विशोपता है, खट रूपसे 
लिखो। 
| (३) वताश्रो य वोप्ा है या पुनरुक्ति प्रकाश -~ 
श्र --जोग जीग कव्हर न जाने कदा जोहि जको, 
बरह्म बह्म चवं वकि वररात दौ ॥ 
च --कटि कटि कोटिन कपट-विधि 1 ॐ ॐ ई गिस्सिज-किशोयी 1 
स --यदि बहि दाथ चक्र शरोर ठहि जात नीरि, 
गहि रहि तापे वक्र दीठि पुनि धावै रै॥ 
द्‌ -घ्रादी री! चा सुख की मुस्ुकानि, 
विसखारीन ञहैन उषहैनङहे। 
(७) सिंहावलोकन 
प्राचन ल्लागी स्मा सुखमा, कुष्धुमाकर की दछुषि दावन जागी 1 
छावन लागी छटा नई, उनरई सुघुपावलि शछवन लागी 1 
उन पदं मे यद लिख भय खे छन्द प्रारम्भ होता है उसी 
-णघ्यं से बद्‌ समि भी होता है तथा जो राड्द्‌ श्रयया तुक्लन्तं 
पदर चर्ण फे श्रन्त में श्राता है वदी श्रपने रागे श्राने बाले 
व्यर्ण के श्रादिर्मे मो धयुकं किया जाता ई, दसी ध्रादृत्ति- 
चम्तर फो सिदायलोकन फते ई श्रत -- 


( € ) 


सिडव्रो फनः--श्रादृत्ति.मूलकः वद चमत्कार है 
छन्द के श्रीगणेग् शरोर इतिश्री दोनो म प्व री शब्द्‌ या ५ 
समूद की श्रायृत्ति पाई जाती है तथा निस प्रत्येक चस “ 
तकान्त-मूलक श्रन्तिम पद या वशं-समृह श्रागे श्राने 
चर्ण ङश्रादिमें भीश्रातादे। 

नार -दसे कुड श्राचायै। ने मुक्तपद ग्राह्य यमक क्त (1 
यमक का पक विष्ेप रूप माना है श्नौर यह ठीक है वर्योकि दप 
इए पद कोश्रागे फिर द्रण दिया जात्ताहै। ध्यानद्वैने फी वति 
कि स्मे चन्द फे श्ादिमे भी चरणान्त तुरु के समान श्रवति श 
चार्ता रहती है 1 इसका उपयोग घनाक्षरी, सयैया ओैी कुछ षी ४५ 


मे किया जातारै। 
इ्के सुल्य दो रूप होते दै-(१) व्णषटित्ति भूलकः--ज्दं 
पक चणे-समूह की श्राढृत्ति ( चाहे वह्‌ सार्थक हौ या निरर्थक) 
होती है। यथा 
छायो दै प्रसर तायनदापकौ श्रताप-पुरज, 
ज शरो निककुज लूक-ह्वकनि सतायौ हे । 
तायो है तवा सो जास भूतल भभकि भूरि , 4 
नीरस निदाघ कोपि जग विकलायो है ॥ 
, लायो है मयृस्बनि मयख भरि भाय इते, 
श्रगिन दिखा सौ करै कोऊ क्वि श्राय है 1 
~ श्रायो है तर ते रवि-म्यद्न-सखुवनं त्यो, 
ताको ताप चाच श्रोर यौ रसाल" छायो है ॥” 
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(२) कडदा्ति मूलङूः-जिसमे क सार्थकः शव्द्‌ (धर्थ- 
नास्य या ्र-वेषम्य से ) की ्राञत्ति होती है । यथा प्रथम 
उदाहरण मे । 

नोट -इषका पदाउत्ति मलकरूप भी हो सक्ता दै, किन्तु 
पह यहुत दी कम पायाजाताहै। इम श्ररलकारको इद्र" मे “सना 
परतद्ूरखाद््‌ः? कते है] ध्यान रहे छि इषम -न्दाषृत्ति ्टोने पर 
भी वीष्ा, पुनस्क प्र्ाश्चादि नर्द रहते क्योकि श्राति नितरे 
चरणो में होनो टै, एक द्यी मे नदी। 


[1 


श्मभ्याप् । 

१ द्ठि्ठावचचोौकन का लक्षण यहां क्या दिथा गया है, सममकर 
लिखो । 

२, वीप्ा श्रौर इसकी शब्दात्ति में क्था अन्तर षै ? स्प्टलिखो। 

३ सिहावरोकन की क्या विशेषता है, क्या इसे श्रायन्त-तुक- 
मलक फ सक्ते हे १ 

४ ्टुसे किम श्रलकार छा एक विशेष रूप माना गया चौर 
वर्यो १ 

५ रुपके कितने सुष्य सूप होते दे , स्प्ट लिष्वी। 
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(८) पुनरुक्तवदाभास 

भुर हमारे है जद, सुधर देस है सोय १ 

वन्दनीय फेहि के नरी, वे कविन्द्‌ मिमान 1 

सुरम गये ह कान्य-जस, जिनको जगत जदान ॥ 

उक्त पक्तियो मे जगत जान श्रादि षदो या शब्दौ पे 
डेखकर यद जान पडता है किवे प्क दही प्रथ के लिये श्रगु ६ 
है, जर्योकिवेयातो पक दही शब्द्‌ है, या पर्यायो काचक ६! 
किन्तु वास्तव मे यह्‌ वात नदी, उन शब्दो कैः श्रर्थं भित्र | 
केवल ऊपर ही से शब्दार्थं की पुनरुक्ति सी जान पडती ह 
पुनरुक्ति कः त्राभास मात्र यदा है, यथार्थं मे पुनरुक्ति है नदीं । पे 
स्थो पर, दसीलिये “पुनस्क्तवदाभास (पुन = फिर से + उक 
कदा श्रा + चत = समान ~+-श्यामास श्र्थात्‌ के हये का फिर 
छाभाख खा ) माना जाता है । श्रत -- ॥ 

पुनस्क्तवदाभासः- जदा कहने, खुनने या ठेखने मँ तो 
शब्दार्थं की पूनर्क्तिसी जान पडे किन्तु यथार्थे प्र्थ-पार्थ्य 
ह्यो शरोर पुनस्किनद्ो) 

नोरः - ध्यान रदे कि इसके क्तिये दो स्वत एव एयक ग्द 
यमे ्टोने वाह्ये जो पर्यापी चाचक ( णएकाथ-टचक ) ते हए भी 
भिघ्र २श्रधो के धोतकरटो (णक शष्ट अनेकाय वाचश होकर दूस 
शब्द्‌ से भिन्न श्यंटे) हिन्दीमे दसी लष्ण फा छधान्प दिवा 
गया षै 1 यदि विचार पूर्वक देसि तो इममे न सो द्म प्रकार शब्दा 
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त्त हीष्ठोती है ्रौरन श्रयादर्ति ही, हा ्र्ावृत्ति का कुट श्राभास 
1 श्रवश्यमेवं जान पडता रै 1 इसत श्लेप की पुट सी रहती त्था 
(पाक्य का ही चमक्तार रहता दहै, अस्तु इसे शब्दालंकार 
। , मान करं शर्थालकार ही मानना चादि} यदि से चन्दालष्छार 
पवा तो इसमे शवथ पार्थक्यं के साथ <ब्दावृत्नि ही दोनी चाहिये । 
दस देशा से इसे शब्दण्दृत्ति-ग्रलकः यमक स पृथक करने के कलिय 
सदैव च्भग रूपमे ही रखना पडेगा । साहित्य दषणमें देमाही क्रिया 
गया है 


। दख दो रूप ्ो सकले है - 
(१) श्व्दा्टत्ति मूखकः-जद श्रथं-वेमिन्य से गव्द्‌ाृत्ति 
दो 1 थथा उदाहरणं न० १ म सुधर की श्रावृत्ति का म्राभासहे। 
(र) अाहृत्ति मूखक--जहों भिन्नार्थं रने वाले एक शब्द 
फेः श्रं की श्रावृत्ति का श्राभाख उखके पर्यायीवाची कसी 
दूसरे णव्द के प्रथं मे जान पडे, विन्तु वस्तुत वैखा नदो 
यथां उदादस्ण न०२मं] 


भ्यास 
(4) देष पुनर्वदाभाष कह दै -- 
क्यो न होय दिति मों, मीतिपाल जग धक ॥ 
जारे निकूट जु रहत है, सुमनस चिदुच श्रनेक 1» 
ध्युनि रि राम निर्यसो श्रा! 


८ & } र 
अली रिरजन समे, छने कगे दलपत । 
जष्टं पष्ट टले स्स तर, पिपर श्रोते किति सतति ॥ 
(२) पुनशतयद्रामास फा लक्षण पमम्ण कर लिमो-- कि 
{३) इप्ततं फणा चिरेवतर्ये स्मरणीय ट १ 
(४) लक्षण दस्मे क्ष्यसे षहो निलो | 





(६) लाटलुभ्रास 


श्दरीन धित चातर लखे कयो घन स्याम शरोर, 
गरज न जन ररे { भर न जाने ये 
गनादशत "साल मन सौर दसियिषसै मार्ह , 
मचत द्म टे मन मोर हसियादी मं 1 
उक्त द्रौनौ चरणौ से यद्‌ स्यषदी दहे कि इनमे पकः पक 
वाम्य ( वपस्यग् ) की श्रत हदे चिन्त दोनो दे श्र्था 
( तष्पयो)में भेद हे च्यनेमें लो दीनौ प्कदी या 
समाने श्रथ सरा धाव होता है श्र्थात्‌ र्था्च्ति द शएभरख प्रतीत 
लेता दै किन्तु चास्तव मे पेखा दे नदीं । प्रथम से पिले गर्जन 
जाचै का शर्धं है गर्जना जानते है फिर मावह गरस या मल 
लव नदीं जानते! उसी पकार दितीय मे श्राद्ुत्ति-सम्बन्धी 
प्रथम वाय दरिया या दरी भृमि प्रर मोर का मन नाच रहा 
है देखए भाव स्पता हे फिर मेगा मन ग्रथु-तरेम मे नाचत्ता टया 
असन्न दौ रदा दै यद्‌ तात्पर्य देता हे । 
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„. श्रस्तु दस भ्रकार जदं पर मस्र के साथ ष्कः दही वास्य 

., चाक्यौ् ( 7798९ छः (12५८ ) ताद्र्यान्तर या श्र्थ- 

व्य के साथ प्क या श्रधिक वार श्राया हो वदाँ 
(र-चनुपास कदा जाता है । इसलिये -- 

“ज्तराचुप्रास बाक्यावृत्ति-मूलक वद चमत्कार ह जिसमे 
सक पूणं पद्‌ ( ‰197288 ० 015९ 9 या वास्य की श्राव्रृत्ति 
ष्क या कद वारो श्रौर ऊपर सेतो श्रधांदत्ति का भाल 
प्रतीत हौ भिन्तु वास्तव भँ तात्पर्य से श्रन्तर रहे 1” 

सरूचना--प्यान स्खना चादिये कि यद पट या चाक्यकी 
रातति को दी प्रधानता ठेता दे, श्रस्तु उस वाक्यादृत्ति मूलक 
सुमा मानना चाहिये, इसमे पद या वाज्य के साय श्र्थं की 
नी प्राचरत्ति का श्राभास रता दे विन्तु वस्तुत तात्पर्यान्तर 
तर श्र्थ-पार्थक्य दौ रदता दै, यद कर्द भ्रकार से होता 
१-किसी शव्द को मग करते मे रध्रनेकार्थवाची श्ट के 
प्रयोग मे इ-श्रन्वयान्तर से तथा ध-पलेषादि श्रन्य श्रलदाये की 
सायन से श्र्थान्तर दो जाता हे 1! 

प्रत इसमे तीनसूपयो दो जते दै - 

(९) ताव्पर्यान्तर-मूलङः--तीस्य-वत साधन करा, 
जो निशिदिन दरि-गानं। 
सीर्थ-न स्याधन कदा, विन निसिदिन दरििगान। 


८“ शद 2 
(२ अन्ययान्तरमृलकः--मास्यि जनि, यदि दौ जाः 
मासिय,' जनि यहि टीम जान ५ 


3) शब्द भगात्मङः--“मोदन श्रव मन माहि, है 


मौर न श्रव मन माहि! 
न्पमन भ स्मा मैना तौ मन मीर मानै ना 1" 


कीं कीं इसका श्ा्दाषत्ति भूल रुप भी भिता ६ 
जिसमे एक दी शब्द्‌ की ( शर्थ-साम्य या भावान्तर के साथ ) 
श्राठृत्ति पक या कई बार होती दै 1 यह शतञद्‌ या पद्‌ समासः 
दो सकता है शरोर स्वतन्त्र या विना समास केभी दो सक्ता 
है । यदि वास्तवमे देगा जायतोदस रूप को लाट श्रवुप्रास 
न मानना चाहिये शरोर इसे यमक का दी पक भेद समभन 
चाददिये ! यदि णब्दाव्ृत्ति मे किसी धरार तात्पर्यान्तरं या 
भावान्तरः हो तो उसे लाट रे श्चन्द्र रख सकते है, किन्तु 


वास्तव मे लार में शब्दादर्ति तै गौण श्रौर वास्याच्रत्ति दी 
श्रधान है1 


यथा --नव कज लोचन कज पटं कर कज मुस कजास्णम्‌ 1 
छपा छपानिधि कीजिये, दीलिय पनि भक्ति 1 
चोदनी को नीको कैः दमारौ चद्‌ नीकौ है, 

विचार करने से यद्‌ स्ष्ट ष्टौ जाता है कियमकसेलाद 
श्रचध्रास भिन्न दे क्योकि (१) यमफ में याय वसौ या श्दौ की 
श्रायतति दीती दै किन्तु लाट मे पदु शरोर चाक्यौ की । 
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; (>) यमक को सीमाः वनुत सकी "है, किन्तु लाट की 
विस्तृत ३ै। 
(3) यपरके वणो क, निरर््क श्राति भा दोती है किन्तु 
लार मे पला नदीं दता । 
पद्‌ दृत्ति मूलक वोप्णा श्रौर लार यद मेद्‌ है कि वीप्सा 
की पदादत्ति मँ श्र्थान्तर नदीं होता त्रौर लार में श्र्थान्तरदी 
प्रतान रहता हे । इसी धरार पुनरक्निप्रङाप से भी श्रपनै ग्र्था- 
न्तर गे कारण यह रधक है 1 
“द्र्यान्तर कौ सग ले, अ वास्यावृति दीय 1 
श्रनुपरासत पेसो “सरस” लाट कदावत सोय ॥१ 
अनभ्याम 
(१) वताश्नो लाराचुभास यषा क है घौर कर्यो हे 
सुत खपृत तौ है मथा, धन सचय को खेल । 
सुत कपूत तो है पथा, धन सचय को सेल । 
श्रोरन ॐ जोचे कदा, जिन ोच्यो शिवरज । 
„ श्रीरन फे जोँचे कदा, जु न जोच्यो शिवसज 1 
होय श्रकिलमदी तुरत, दलवदी है जाय । 
ˆ होय श्रक्रिल मदी तुरत, उलवदी दै जाय 1 
(२) यमक से लाट में यहाँ श्या विशेषता दिसलाईं गदं है, स्पष्ट लिसे | 
(३) पदाचृन्नि मूलरु योप्मा से लार वयो प्रथक्‌ माना गवार] ˆ 
(४) लाटानुप्रास की सख्य पिशेपतारये वतास्मो | ल 
(५) कितने प्रकार से लाट भुम मं अयान्तर छ्य जः सन्वह) 
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(१०) श्तेषालंकार 
दूर भजत श्रु पीठ दै, गुन विस्तारन काल । 
भरगटत निशं निकट दी चग रग गोपाल । 
ज्ञौ तरयो ना दी रद्यो, श्रुति सेवत इक श्रग 1 
नाक चास वेसर लद्यो, वसि मुकतन के सग । 
उक्त पदौ म गुन श्रादि शब्द पसे दै जिने ॥ 
अथ होते है । शरोर दोन श्रं घटित भी दो जाते दै 1 पदते षः 
का तात्पर्य यद हे कि भगवान पतग के समान गुण (डोर ऋ 
सुण) के बढाने पर शरर्थात्‌ श्रपने गुणौ के प्राश करने पर 
श्रथवा डोर के बढाने पर दूर दो जाते है 1 किन्तु ण के क 
करने पर शरोर निगुण वनने पर (अयने गुणो का धकाशा न कं 
पर) परथवा डोर के समेट लेने पर पास श्रा जाते 1 हष 
भ्रकारः यदस इन शदो के दोनो र्थ चरितार्थं दोते दै । थदी वात 
दूर पय के तस्योना श्रुति श्यादि श्यौ मँ भी है । जदा पेखा 
दोता है वह्यं श्लेपालकार माना जाता है 1 श्रस्तु -- 
५शलेपालक्रार वहां होता है न्होदोषादो से अधिक्र 
रथे देने वाले शब्दों यया नये चनाये हुये अनेकार्थ 
चाची पदों का धयोग फिया जाता ।" 
टिप्पणी भयान रखना प्वह्िये कि यष्ट धल कार ब्य श्रीद 
स्मो माना जायगा जां श्रौर जयदे या चयि चर्थो द श्रादित 
* करने फे सिपि शानक क्र नेकार्थदावी श्दो का श्रस्पष्ट प्रयोगं 
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च्छया जाता है 1 ज्यौ ‹ शब्दा कामघेनव » अथवा “धातूनाम्‌ चनेका 
भत्वात्‌” के श्राधार पर भाषा पारिष्रत्य से शब्दों फे श्रनेक चथ 
[किये जाते है वां य श्रलद्धार नदीं का जा सकता है । धावग्यक्ता 
सदा! दस अलङ्कार में इस वात कीटैः फि जितने भी चथश्लि्टथा 
श्मनेकार्थवाची शब्दों के दारा क्वि जार्ये वे सच प्रसग के धलुसार हतै 
हे परणं तया चरितां या घरति भी होते हा 1 

इस श्रलकार को छु आचायः ने तो शद्ालकारः श्रौर 
कुर ने श्र्थालकार माना है । वहत विवाद के पाण्चात्‌ दसको 
दोना रूपौ मे र्ना निज्चित किया गया 1 भोजराज ने इसे 
उभयालकार ल्िस्या दे 1 धी मम्पर श्रोर दिन्दीर्मे दासने इसे 
पक प्रकार का कान्य-गुण मान कर यो दिखलाया है 1 

“जहो करई शब्दौ सेवने टये सामाखिक पदो की श्रधि- 
कता दो वाँ श्लेष गुण जानना चाहिये 1” दस्र प्रकार इसे 
समास पर श्राधारित किया गया है । 

इसके प्रदम दो मेद है -- 

(२) श्रच्द-लेप-नो एसे श्रनफाथवाची शब्दों की 
रचना दो कि जिना ध्र्थान्तर-चमत्‌ फार उनके पर्यायवाची 
श्ब्ों फै रखने से जाता रहे । 
यया --चनि टग-तारम फे जु तिल; जिनमें स्याम-सनेह्‌ 1 

पिना नेह के तिल किते, परे सदत द टे ॥ 

यर्धँ “तिल शब्द्‌ का प्रथमर्श्ाख की पुतली के तिल के 

चरथं म फिर शरीर पर फाले रग कें चिन्ह-चिगेपके्थर्म 


2 
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भरयौग किया गया दै, यदि इस शब्द फे स्थान पर को पौ 
र्थं का दृूलरा शब्द्‌ रख दिया जाय तो चमत्कार जार्त 
रहेगा, श्रस्तु यदो शब्दश्लेष दै । 
€ 

२) अर्थ-दलेपः- जदो देले श्रनेकाथवाची श्यौ कौ 
योजना दो जिनङ्गे शर्थान्तर मे उनके पर्यायी (खमानार्थवाची) 
शब्दौ के स्पदेनेसे कुछ भी दानिन पेच श्रौर चमत्कार 
उसी प्रकारः वना रे 1 

यथा --सगुन, खभूषन सुभ सरल, खवर सुखदं खुयाग । 

दमि कविता, प्रस कामिनी, लहै जो सो वड भाग ॥ 

इन दोनो रूपौ के साथ दी दस्तका पक रूप उमयाधितदलेप 
के नाम से वहा माना जाता है जदा कई ण्लि्ट पदो या शब्दौ 
की योजना हो रौर उनमें से छ सो शन्द-ण्लेप-सम्पन्धी हौ 
श््रीर कुड श्र्थ-लेप-सस्बन्धी दौ । छुं का चमत्कार तो 
पर्यासीवाची श्न के रखने से जातास्दैश्रौर कलुकानजा 
सफ ॥ 

नार --यष्ट स्मरणीय दहै कि जं छवि रिलि्ठ पदों फी योजना 
ध्र्यान्तर का श्रमिप्राय रसना हुश्रा मी किती विशिष्ट भाव पे प्रकाश 
नाथं करता दै वहो लो साधारण श्लेष या सुदा कार श्रौर अष कट 
भ्रपक मार्वोफेप्रङाजानार्यं करवा है यहां चिरि च्छोष मानना चाद्ये । 

श्लेपालकार सभी श्रलद्ारे से श्रधिक प्रधान पव शक्तिवानः 
हि, यद श्रपने भ्रमाव से दूमरे श्रलद्भासे फो दवा ठेता हैष षते 
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इसीलिये श्रलङ्कासं का एक मुख्य मुल तत्य भी मानां गया 


1 ॥ 
श्लेप के दो श्रन्य भेद यो भी किये गये है :- 
(१) सभगः-जद्य दिल पद या शब्ट फे सोडदेने से श्रयं 
-वद्‌ल जाये 1 
यथा--“वहूरि शक-सम विनयो तेदी 1 
सखतत सखुरानीक-दित जेदी ॥' 
यद्यं खुसनीक पद्‌ को खर ~+-श्रनीक (ठेवतार््रौ की सेनाम 
तोड ठेने से श्रर्थान्तर टोता है + 
(२) श्रभग पदः-जदा श्रनेकायंवाची शब्द्‌ हो श्रौ 
पनी विस्तृत श्र्थ-शक्ति के दी परमाव से भिन्न भिन्न श्रं दं । 
उन तोडने की श्रावश्यकता न पडे । पेते शब्दो को उभय 
पर्यवप्ठायी भी कहते है 1 यथा - 
“चरन धरत, चिन्ता कस्त, चितचत चारि शरोर 1 
सुचरभ को खोजत फिरत, कचि, व्यभिचारी, चोर ॥ 
यँ सुवरन पद्‌ पलि्ट दे श्रौर येषद पना प्रथकः श्र्थ 
देता है। 
नार री कषीदो या चथिक शब्दसेवने हुये पकुपदकभी 
क चरथ॑ हौ जते ह । देक्वी जग पर षदगत शसेय मानना व्वाष्धिये । 
कीं २ श्दयुमं मी षिलष्ट रूप में रक्या जाता दै । पया -- 


भ्काम विधिन्याम की फलायै ४ 
कथा नित वसत वसत वर्ने 


( १०२९ ) 

„प्यहं मीन-मेख के ठो र्थ होते है, वसत मेँ मीन-मेष रारि" 
यो मे सुर्य की सिति श्रोर किसी वात भें किन्तु-परन्तु दोना) ' 
“धो कि शप्रधिक पग जद, शब्द्‌ आनौ श्र्थं1 
श्रलङ्कार तँ श्लेष है, वरै सरस” समर्थं ॥" 


अभ्यास 
(9) श्लेपालकार का जुष्य श्राघार क्या है १ इसकी विशेषता मौ 
दिखकलाश्रो । 
(र) क्या यहा श्लेषालकार रै -- 


५जो चादौ चरक न घट, मैला होय न मित्त 1” 
रज राजस नं छुवादये, नेद चीकने चित्त) 
"“"विजु घनण्याम धाम घाम चज मडल, 
ऊधो नित वक्लत वदार वरसा की है ! । 
{2 कितने भेद दके दिखलाये गये दै ? शब्द भौर अर्यं सम्बन्धी 
रूपों में क्या न्तर है, शपट छिखो । 
(४) अभंग पदु पौर समग पद से क्या तात्पर्य हये श्सेप पर क्या 
भरमाव दाते ई? 


( १० ) 


+ (१९) भाषा-सम 
1 त वदतः ठव 
1 मनह्‌ इजाफा कीन 1 


। यारि उचस्यो गदर गरूर गद्ता कौ है । 
उक पदं मै इति वदति श्रादि शद दिन्दौ भाषा 
+केन दोकर सस्छृत श्रौर फारसी भाया ॐ ई, यद्‌ स्पष्टष्टीषहै। 
जदा कथि चभमरफार-चातुयं के साथ इस प्रकारः श्रन्य भाषाफे 
भाव-पूर, पचलित, श्रौर उपयुक्त शब्दो का प्रयोग भाषा 
करता है वदा भापा-सम श्रलकार भमाना जाता है 1 
श्रतप्व -- 
५भापा सम,-वद शअलकार-चातुर्यं है भिसङे आधार 
पर कात्य मे ्रन्य भाषा के परमोपयुकत, भावपरं श्रोर प्रचलित 
सन्व्र शब्द्‌ या पद्‌ प्रयुक्त किये जाते है 1” 
सूचनाः--व्यान र्दे कि इसका उपयोग करते ह्ये 
इस्तका पूणं विचार रखना चादिये किं ्रन्य भाषा के पेते शब्द 
या पद्‌ दैशज सूय म सूपान्तप्ति करे रङ्वे जावे, न कि श्रपने 
वास्तविक या तत्सम रूपमे श्रौर यदि र्लं भी जाँ तो 
वैदहीशब्द्‌ यापद्‌ लिये जावे जो उसी रूप में चिर प्रचलित 
होकर सर्वथा परिचित, भावपृरं, उपयुक्त श्रौर भनोरम षौ 1 
जिनके पर्ययोवाची शब्द्‌ शरपनी मापामेन प्रात होन षो, 
प्रथवा यदि उनके पर्यायीवाची शब्द्‌ प्राप्त भीते हौतो 


{ १०६ > 


उनमे वह चमत्कार न श्राता हो \ जदं कही करिसी विद्यः 
ॐ सुख से ऊच कहलाना हो वहा उसी भाषा के शय 
उपयोग करना वहत ही स्वाभाविक श्रोर रुचिकर होता £1 
सम्भवत्त यद श्रलकार नाटक-स्वना से ही सम्बन्ध स्पत ६ 
क्योकि उसी मे विविध भापोपयोग का विधान है ! 


सस्छत के पश्चात जव प्राङृत एव श्रपञ्चश के शब्दौ ब 
कचि लोग सस्छत के काव्य पव नाखकौ मै प्रयोग के 
लगे तव इख ्रलकार को प्रधानता पातत इई 1-कान्य-मापा श 
युदधता स्ते कविर्यो ने इखका प्रयोग वहत दी कम पिया है, रर 


खीकभी यही है। फारसी के थचार.थावल्य से दिन्दी मे भी 
उखका उपयोग सूव हुश्रा हे । “ 


५ 


, श्रभ्यास 


(9) भगषाम के विषय मे यह किनि विश्च यातो की श्रोर सके 
पिया गया है, सतक लिखो 1 


(२) “गहे यद्रि गरीव-निवान्न,जादिर जष्ान ममान महिमा है ता 
ष्ठा चाम मवदति स्धिम्‌ यहु जना श्राह नकीं क्ैञुदी ।* 
इनमें मापा सम का भोग कष्टौ किया गया है । 
4 


(४) हप्र भरलफार के चिङास फा कया फरण फा जा प्रकत है । 


( १०५ ) 


॥ (१२) वक्रोक्ति 


¢ षको तुम ? दम है दरि श्री ! वानर को नहिं काम 1" 
याँ पर राधिकानेष्प्णके हरि नाम का दुरा शर्ध 
कर कैसी उपदास मूलक वात करी दे, श्रौर रृष्ण की उक्ति 
† वक्रतादेदी दै, एसे दी जहा उक्ति मे वक्रता लाकर चालु 
‡ साथ श्रयौननर-चमत्कार की चारुता ला दी जाती दै वदा 
{नोक्ति ध्रलकारः माना जाता ट । श्रतपव -- 


वक्रोक्ति बह दै जिसे डाग छरन्य श्रभिप्राय से करे ह्ये 
बाय का चातुयं के साथ तदतिरिक्तं कोई न्य श्रथ लिया 
जाता है, शौर इस भकार पक विशेष प्रकार का धैचित्य-कुतृदल 
उत्पद् किय साता ! 

सूचनाः चक = टेढा + उक्ति = कथन श्र्थात्‌ किसी यात 
को सरीधे-लादे स्प न लेकर विचित्रदंग स धुमा फिस कर 
रथान्तर फे स्वाथ लेना ! 


= 


र 


इं ध्रकार द्रसद्ा श्रधार वैचिघ्य पवय चातुय-चमत्कार 
ही े। इसी विचार से कुटु श्राचायों ने इसे श्रलकासे का 
प्क मूल चत्व माना है, क्योकि यैचिज्य ही श्रल्का्तो, कया 
कान्य का मी प्यक मुल्य श्राधार टे, दसे काल्य काभ्रार भौ फा 


गया) श 
५ 4 ५9 =, ॐ = = 
भयम दके भुष्य दो रूप हो सप्ते द्‌ -- - 


{ १०६ ) 


१--जदा विना भावान्तरके ही किसी भाव ˆ - । 
रूपमे न व्यक्त करके किसी विचित्र दग से प्रकारित + 
जावे । यथा -तव सकाश ते लहत छवि, कौन ~ + 
श्यात्‌ श्रापका क्या नाम हे 1" 

जहा यैचिज्य के साथ श्रभिप्राय्भ भी 
अन्तर कर द्विया जावे, श्रर इस प्रकार पक विशेष भ्रकाः“ 
मरार दिखलाया जवि ! 

इसी रूप को कान्य मे लेकर श्राचार्यो ने श्लेष श्रोर क 
के ढाया दो भागे मँ इख धकार रख दिया है :-- 

(१) शिष्ट बक्रोक्तिः-जहा दौ या श्रधिकश्चरथ देने व 
रिलएट शब्दो के द्य श्र्थान्तर कौ उत्पत्ति की जाये 1 

नेट --जव वक्ता स्त अथान्तर कराने ॐ लि शिल श्य 
पद्‌ रस्ता है शरीर प्रोता के दषा चरे लेने के लिये चाष्य सा कंठ 
हया रसे संदेह में छद देतर द! तमी दिल यक्तोक्ति माननी चावि 
किन्त जय यक्ता का देशा चिचारन दो शौर शरोता ष श्षपने १६6 
श्रमाव से श्र्यान्त फी कल्पना कर तथ रिलिषट वकोक्ति का मानना री 
म्टी ॐचता} सोता हौ जक्ष किसी विशेष अभिश्राय से शर्णान्तर प 
भपमा कर यक्ता फो ऽसे स्वीकार करा दे तत्र भो यफोकि+ 

श्लेपकी मांति इसकेमीयो ०५ ` ~= -- 
जदां श्लिष्ट पदको विना ¢ प 


(क 


ध्र्थान्तर्ो सफ + ५ 
यथा ~शगह्िनि फक्त तच्‌ 


1 
१ 


८ २०७ )} 
। ¶ गौपल् का शुद्ध अर्थं ( गौ=गाय+पाल = पालने 
{“ श्रदीर ) लेकर वात कही गईहे उसका रदि श्रथ 
१» नदीं लिया गया ! 
॥२) सभगपद्‌-जदा श्छ पद्‌ को तोड कर प्र्ान्तर विया 
1 यथा -को तुम, वृभयौो राधिका, “मोहनः” वोले श्याम । 
# मोह नदीं तौ जाहु फिरि, यह्‌ मोदिन षौ धाम ॥ 
धरदां मोहन को सोड कर ( मोह =प्रेम+नन=नदीं ) 
॥न्तर किया गया है! 
(९) काक गभौः--जव शव्यं फे उध्यारण मे सखर-भेद्‌ या 
ममेद्‌ खे शरर्थान्तर दो जाता दै तव काङग्भां वक्रोक्ति 
ते जाती है। 
नेद पराय यष्ट सतो दैनिक भ्यवहार मे भी देखा जात है छि 
मे द उपार स्वरभेद से भावान्तर हौ जावा है { इस वश्रौकि का 
ग प्राय हास्य एं शद रस वाले वाद्‌ विवादे विशेष सूप से 
एद) 
यथा --““ं सुकुमार, नाथ वन यौगू 1 

तुमि उचित त्तप,मोक्ड भोगयु॥ 

जिय विदु देहेनदौ विुवासै। ` 

कैखदि नाय ! पुरुप विदु नारी ॥ ` 

यद्य मँ, नाय, तुमर्हि, तप, मो कह, भोग शरीर जिय, वारी, 

पपर जोर देने से श्र्थान्तरष्टौ जाता 21 स्मर्य रपना 
हये पि फिखी दुस्सरे छेदी कथते षता कले से वकोक्ति 


( १९० ) 


यदा शब्द्‌ खुदशंन-से चमरः का तात्पयं नदीं वसन्‌ दः 
दे,स्तु इसके पर जोर दिया गया दैश्रोर दसीसे यद प्रा 
यदेलिका दे दस्तक छनेक भेदोपमेद दै, जो “्रलकार पीय 
म मित्तमे। 
(१९) चिच्रालंकार 
कान्य म कला-कौशल का प्रयोग वरते दये कविय ने चि 
लकय का विधान द्त्या है ! किसी विरो चित्र मे 
विशेष चुन्द को व्यवसित कसफे उसे गुप्त करते हये चि 
सा कर देना दी इस्तका भूल तत्य रै । पेसा कये म कवि 
पक कारीगर की भाति श्रपने छन्द मँ शब्दो प्य बरणौ को ए 
चुन चुन कर रना पडता है जिससे श्रमी चिन्न मे वै न 
लित दौ सर्वँ 1 इल प्रकार के कौशल से कवि के मापा्धित 
पव भ्रा पाडित्य का परिचय तो मिलता है किन्तु ॐ? 
कान्य को छुं भी उत्सपं नदीं प्राप्त होता 1 
शन्दोँ प्व वणे ढारा कीं २ चित्र भी वनाय जाते! 
कला का प्रयोग श्ररवी साया मे वहत होता है शरोर इस प्र 
की लेखन-कला का उसमे विरोप स्थान दै 1 ठीक उसी परप 
तो नर चयन कुद सिन रूप से पेखी चिन्न-लेखन-कला दि 
समोर, शरी दलमान जी धादि के चित्र वरँ ले रचित मि 
च इसका कान्य म कोड भी स्यान नदीं । 


, मदाकाव्यो मे चित्रालकासात्मक कुछ छदा का किसी! 
ग मं रखना महाकवि = निय च्वि 2} {ि 


६ श्ष्ट् ) 


' चिन्राल्लसासे का अयोग वहते ही कम क्या गया दै, केवल 
च्िरीतिप्रथोमं दी सस्त के श्ुकर्ण रूप से कुलु 
दाहस्ण॒ इसके पाये जति है! इसलीलिये हम इनका यदा देना 
पयुक्तं या उपाठेय नी सममे 1 


अभ्यास 
१9 प्रहेलिका से क्या ताप्य है, दस कितने सूप टोते दे ? 
२) चित्रा्कार का मूलवत्व क्या है ? हृनके विषय मे तुर्हे यहां पया 
बतलाया गया है? 
३) सक्छ के कार्यो मे चियालकारो के लिव क्या चिधानदै 


प्रयन पतर (३) 
१) शन्दालकाक्े का मलततव क्या है ? किम मनोदृत्ति का दमे 
प्रधान्य दै 1 
२) शम्दारकारयो का वर्गीकरण वैद्ानिक रीचिसे कैसे किया गया 
है ? उखकी सतक श्रालोचना करो । 
३) भम्तर चताधो-- 
१ चीप्ता श्नौर पुनस्त प्रकारा] 
२ यमक स्नौर पीष्सा। 
द तिहावषोकन चौर यम 
 शतानुप्रास श्रौर तुरु 1 
न) तुक फे कितने सूप होते दै, उनकी सुषम त्यारपः करो 1 


६ १९४ ) 


आचार्यं लोग उन्दीं के श्राधार पर प्रलकासे के नव भेदौ 
की उत्पत्ति कर चले । बल श्र्यालकारो की सव्या त ४५ 
दो चली । 

काव्य-शाख के उन्तर-काल मे श्र्थालकारौ का दरतना परा 
न्य हो गया सिदतिय श्राचायोौ ने श्र्थालङ्कासे का हौ विवए 
श्पने श्रन्थौ मे दिया दै, शब्दालङ्कासे को छोड दिया दै, श्र 
यदि उठाया मी है तो बहत सी सूष्टम रूपमे । 

दन्दो के श्राचायौ मे नी यदी वात विशेषसरूपसेरपः 
जाती है, जिन्दोनि कुबलयानन्द्‌ श्रादिं न्थ से सदायता लीद 
उन्दने शव्दालङ्कासै का वणन दी नदीं शिया 1 

श्र्यालकारो का वर्गीकरण श्रव तक पूरं सप घ 
चगीकरण वैज्ञानिक-शेली से प्क निशित सिद्धान्तके प्राधा 
पर नदीं दो सका ! कर विदानो ने सका परय 

किया है श्रौर कर धकार से शर्थालङ्काये की ध्ंखिया वनाः 
किन्तु सफलता किसी को नदीं प्राप्त दो सकी 1 | 

प्रथम दम ्रलङ्कस के जिन सुख्य ४ तर्त्वो की शरोर सवेह 
कर चुके द वे वास्तव मे श्र्थानङ्कासे के दी श्राधारभूत तल 
हे, चिन्तु चे पर्याप्त नदीं है । 1 

विचार पंक देखने से क्लातत दोतादै किये चारो तल 
श्रपनी मद्ता-खना ्रवश्य रखने ह चिन्तु नके श्रतिरिक्त म 


कृ श्रन्य णेली वत्तं दै जिने श्राधार पर श्रथालङ्कायौ का 
नना तिस्वृत-विकाख श्रा हे 1 


( ११५ ) 


1 च्याकरण, न्याय, काय-रार्ण सिद्धान्त, यिलोम-सति 
श्रादि से सम्बन्धे र्पने वाक्त कुदं मूल वातो के प्राधार पर 
तिषय श्रधालद्ासे की स्वना की गढ़ मिलती हे । द्ससे क्षात 
होता किं साहित्य फे केन मे जय जव जिस जिस वातत की 
श्र विशेष प्यान दिया गया है श्रोर उसकी धधानता की गई 
हे तभी तव उसी वात के श्ाधार पर नवीन श्रलङ्कारे को भिला 
कर नवीन श्रलङ्कारें की खष्टि स्वी गहं दै! कभी कभीदो 
प्रलङ्कारे को मिला कर पक नयीन श्रलङ्कार भी र्चा गया है 
रोर दस प्रकार समिश्रण से मिश्रालङ्कागे की भी उप्पत्ति की 
गई हे 1 
कदे श्ल कार पीश्रप, पूवाद 
इतना दोन पर भी यदि श्रव काच्य की शरोर देखा जाये तो 
छात होगा पि भाव-पकाशन के कृच नवीन दग पसे श्रा गये है 
जिनके प्राघारः पर युं नवीन श्रथालङ्गागे की उत्पत्ति श्रवभी 
वीजा सकती है! मेदोपमे्दो की भी सख्या मिश्रण के हारा 
यदा जा सकती हे 16 
शप्री शसाल+ ओने इस चोर स्तुन्य प्रयास क्रिया है, देनो 
“धल कारं पशप का उ्तराद्धं भाग 


( ११६ ) 
परिभापिक-शब्द 


श्र्थालङ्ष्णि कपी वियेचना करते हुये श्राचायो ने खा ९ 
समय के लाघव ॐ विचार से छ पारिभाषिक र्म “ 
विशव प्रयोग किया हे । वाम्तव मँ उनके प्रयोग स 
समय पव कथन मै बहुत छख बचत हो जाती दै ! यते 7 
का जान ल्लेनः प्ये विद्यार्थी ॐ लिये अत्यावश्यक है 

उपपेयः--( उयमा देने योग्य › चर्यं ( वसनीय ) वि 
था उससे सम्बन्ध रखने वाली उस मुख्य वस्तु कौ कं 
जिसे उपमा दौ जाचे, ज उपमा के येषग्य दो श्रथात्‌ र 
तुलना उसी प्रकार की किसी श्रन्य वस्तु से ( जे विप 
चित, भचलललित तथा व्यापक सी हो ) साद्रश्व या साम्य । 
साथ की जावे । यथा श्रीराम फे नेतर कमल से दै यहा इः 
चास्य कामुप्य पद्‌ नेह है, उसी के विषय भँ वाथ 
स्वना की ग है शनस्तु नेत्र धान पद्‌ द, श्रव इसकी ह 
( समाने ॐ लिये तथा विगेपता दिलाने के लिये ) कर्म 
पल से ( जो खाधारणत परिचित तथा धचलित सा ही परव 
हे) सम्यङ श्राधार पर ( नेत्र शरोर कमल दोनो मे समान 
की गद ्रस्तु नेत्र को काव्य-गाख मे उपमेय ¶ 

सके भ ८ 
+ शव्द है --विपय, वर्य शरास 


( २९७ ) 


उषभानः--उक उपमेय वस्तु फी तुलना या सम्रता जिस 
{ विशेष ८ जो परिचित, व्यापक तया श्विद्यमान दोती है ) 
ति जावे या जिस वन्तु षी उमा दी जवे उसे उपमान 
तेरह) 
यथा उक्त उदाहरण मे नेत्र ( उपमेय ) की समता कमल 
की गई रे ( वह्‌ परिचित, उसके समान तथा यहाँ इस 
प्रय ्रविदयमान है > श्रस्तु कमल को काल्यशाख्र म उपमान 
भगे 1 
इसके पर्यायीवाची शद दै -विपयी, विगेषण, ्र्स्तुत, 

प्रासगिक} 

साधारण धर्मः-( धर्म शब्द से यहां तात्पर्यं है लक्षण 
¶ गुण का ) उक्त उपमेय प्व उपमान मे जिस गुषथा 
क्षण के प्राधार पर समानता परगट की जती है, श्रोर जा 
(लना का मुख्य श्राधार दोता दे उसे “वाधारण धर्म 
शते है1 

यथा--नि्न क्ल से सुन्दर दै^ यर्दा घुन्दग्ता ही दोनो की 
मानता का श्राधार है श्रस्तु यही साधारण धर्म कदा जाता 
है 

विप पर्मः--उक्त उपमेय प्व उपमान में सं किसी प्क 
म जा विगेष शण विशेषता के साथ पाया लात है, शौर उन 


( १८ >? 


को थथक करता हे, वरिष धर्मे कदलाता है 1 इसी के श्रा 
पर दोन का पार्थस्य प्रगट किया जाता दै । व 
यथा -कमल सभ्या समय सच्चित हो जति ६ दु 
नेच, जा उनफ समान हे, नहीं दोते यदं खकुचन-यण क 
विगेय है, यदी पार्थस्य कारक दै1 
याच फः--उ् उपमेय पव उपमाम की चलना (साष्ट 
धर्म ॐ प्राधार पर) जिख शब्द्‌ से रग की जाती दै, र 


वांचङ्‌ कदते है 1 यथा उक उदादस्णमे से (समान) ¶६ 
चाचक है! 


५ 


नेग्ट ध्यान रखना चाहिये कि उपमान एव उपमेम केपयः 
वाची शदो मं से ध्मस्तुत शौर भरस्ठुत का प्रयोग विशेष स्प तेपि 
जाताहै। 
^ जाको उपमा दीजिये, सो उपमेय धरमान 1 
जादी उपमा दीन्निये, खो किये उपमान ॥ 
अभ्यास । 
(4) श्रय कारों के मूल-तसव क्या दै? उनकी ध्याप्या करौ 1 


(२) चोल कारो का विकास दिन २ विशेष यातो के श्राघारं पः 
भादा र 


(३) उपमान श्रौर उपमेय में क्या चन्तर र स्पष्ट लिखो 1 


(*) साघारष् ( म्गमान्य 3) धर्म तया विशेष चमं से क्या काम लिया 
आता, दोनो से क्या मेद्‌ दै, सोदादरण छिखो । 


( ११६ }) 
पमे प्रीर्‌ उरमान के पयायोवाची शब्द लिखो श्चौर उनकी 
"याख्या फरो | 


उपमा 


यमुना कै समान श्रीकृष्ण मे श्याम-छटा दहै 1 
“पीपर-पात-सरिख मन डोला ५५ 
यहो थम उदाहरण मँ श्रीरृष्ण श्रौर यमुना की तुलना 
धराम-येया (जो दोनोमे प्कसीहै) के श्राधार पर की गदर 
गेर दोनो मै समानता दिखलादई गई ई । दस क्तिये रीकृष्ण 
तो उपमेय शरोर यदुना को उपमान, इयाम चरा को साधा- 
ण-धर्म शरोर तुलना या साद्रश्य-घचकवः (समानः शब्द्‌ कों 
राचफ़ कहते है 1 इली प्रकार दूखरे उद्षदरण मँ भौ उपमेय 
( मन >) उपमान { पीपर-पात्त ) साधारण-धमं (डोला ) वाचक 
।( सरि ) है 1 
इस प्रकार जरो दो चस्तुर््रोरमे साटरण्य यासाम्य उन 
चारौ वाते के साथ दिखलाया जाता रै, वदं उपमा श्रयवा 
पूरणपमा-अलद्भार माना जाता दे! 
पूर्शोपमः--( पूरं = पूरी, +-उपमा = तुलना या समानता ) 
जरौ घो वस्तु्रौ म पूणं रूप से खमानता दिलाई जाय शरोर 


( १२० >) ^ 


जह उपमा-सूचक, उपमेय श्रादि उक्तं चारौ वातं षं 
भर्हाा 

वाचक-शव्दः--( विशेषतया घ्जभापा-काव्य मै) ईए 
समान से, सौ, सी, लौ, खरिख श्रादि ) तथा (विरेषतया ए 
वोली-कान्य मे ) है --सम, समान, सद्वश, सा, से श्याव 
गद म धाय खडी वोली-काव्य के दी वाचको # 
रयोग होता दै, क्योकि लङ्ी-योली-कान्य मे गद्य की ही भ 
का वहत सुषम रूपान्तर से प्रयोग दता है 1 

नेट --प्यान रष्ना चाद्ये कि रक्त वाचक शब्दो म से ए" 
समानादि ऊ शब्द्‌ देस हे, जिनॐ साथ सम्बन्ध फरक फे चिर्ठर 
भथग वश्यक होता है श्रोर जो कभ उपमेय तथा कमी उपमान # 
साथ सगाये जाति हे ] जव देते श्तं का प्रयोग इपतराैं होता र 
ऽते आर्थी-उपमा, किन्तु जय इनके धिरित से, लो, ञे भादि ^ 
याचक शष्ट का प्रयोग होता है जिनङ़े साथ सम्बन्ध कारक एी विष 
क्तिथां नदीं लगती वय ौती-दपमा कष्टौ जाती ह 1 

“तलना चापे अय युन, पूरण उपम स्योय ।५ 


( ९९९ } 
“ लुप्तोपमा 


चीर कोई पार्यं सा मिलता नदी ससारमे ।९1 
शीर्ष्ण यमुना के समान ह (२। 
1 यहो हितीय उदाहरण मँ युना श्रौर श्वीरृप्ण की समानता 
1 हे परन्तु जिख वात म समानता है उसका ( श्याम-छृटा ) 
श्प कर दिया गयां है 1 इसी प्रकार प्रथम उदादरण मेभी 
शवं सा वीर नरी वदा गया श्र्थात्‌ यद्य उपमा ऊ चार श्रद्रौ 
से ्रथममें उपमेय शरोर हितीय मे साधारणधर्म कालोप 
९ द्विया गया हे श्रस्तु-- 

लषोपपः- जदा उपमा के चार श्रहो म से किसी प्या 
। का लोप हो वरहा लुप्रोपमा (लुत = लोप, चिपा, +उपमा = 
पमा फे शङ) रोती दे । 

नाद --उपमा फे उपमानादि जिन चार चगोंमे से जिसक्रालौप 
र हदिया जायगा उसी श्री लुप्तोपमा कष्ट करं ( यया वाचक-लुप्तोपमा 
व॒ धर्म॑लुप्तोपमा श्रादि >) देके प्रथम वारसभेद्‌, फिरददोश्चर्गा 
ए णक साथ सोप करके पांच भेद्‌, यथा वाचक धमलुक्ठा यादि, पौर 
र तोन श्र्गो का एक साध लोप करके घाच-धनेपिमान लक्ता कषा 
याहै। 

ध्यान रखना चादिण कि जदा बाचक-धरम शौर उपमेय 


1 लोप षटोता टै वरदा प्यक स्वतचर श्रलद्धार--र्पकातिशयोक्ति 
जाम से माना जाता है ! धमै, उपमान शरोर उपमेय फे लोप 


= 


( १२२ ) । 
से कोई श्रलद्वार ही नदी बनता यर्योकि केवल वाचकः ६ , 
रहता है! इसी प्रकार, उपमान शरोर उपमेय फं 
केवल धर्म फे दी सपने से भी कोई श्रलङ्कसा नदीं वनता) 

उपमा ङे श्रेग लोप जरै, लुषु.पमा दै सोय। 


[1 


मालोपमा 

उपा की किरण के समान, विज्ली की चमक के सः * 
मलि-पशि की कान्ति-रपिम के समान मेरे हदय मेँ श्राप" 
धतिभा कल गई ॥ १॥ 
जिमि चद कुशल प्रकारण कोदी । खुल सम्पदा चदे भिव द! 
दरिपद्‌-विमुग्व परम गति चाहा ! तस तुम्दार लालच न 

यहो पथम उदादरणमं श्रागा की प्रतिभा, ऊपा की 
विजली की चमक श्रौर मणि-राशि की कान्ति-ररिमि ` । 
कही गरू है, श्र्थात्‌ पक ही वस्तु की तुलना कद 
की गदं, या पक दी उपमेय ॐ ल्लिष कई उपमान रे ८ 
ईैश्रस्तु -- 

मालोपमाः- जदं प्तक उपमेय के साथ करद उपमे 
माला सी वनाई जाय, वदो मालोपमा ( माला +-उपमा या 
माप्रा कौ माला ) मानते ह । यथा दितीय उदादर्ण मेँ 1 

नोट --करिी वस्तुषो विशद रूपं से स्पष्ट ' करने के लिए ५ 
उपयोग होता हे 1 जदं पक उपमान्‌ के वडव से उपमेय ष्टोते दं 
न युक चतु से बहुत सी वस्तो की समानता दिखाला्ई जती 


। 


( ९२३ >) 


दसस दूरा रू जानना चा्िए्‌ । नैते -ङृष्य का सुल, उन 
म उने चरण ततथा उनके हाय कमल के समान सुन्द्र दे। 
कज-लोचन कज, मुग्रवर फेज करं कजारुणम्‌ ! 
बेह उपमानन कै सरिस, जद उयमेय वखान ¦ 
, श्र विलोम चाको अदां, तहे मालोपम जान ॥% 
% भ्यान रखना चाहिए कि यहां एको धम या सित्तधमौके 
मुलना हो सकती दै । इष प्रकार इष्केदो रूप ष्टो जते है - 
परमा श्नौर भिन्न धर्मा ] भिन्न धमां का उदाहरण होगा -राम 
त मेँक्षय्यै फे समान, राजाधो मेन्द्र फे समान, भरतापमें विष्य 
मान श्रौर शोभा सं चन्द्रमा के समानहे। 
हे पार्थ 1 तुम्दासा ऊँचा चश मर वश के समान तुम्दाग 
1 मन ्रोर मन के समान तुम्दासा हाथ भी चा स्तादे) 
यद्धं यद स्प षै किः उपमार्प्रो की पकथणीखीयनीरहैजो 
तया सम्बद्ध दै, क्योकि पूवंगत उपमेय श्रागे चल कर ( नये 
पमेय का) उपमान हो जाता दहे श्रोर यदी करम चलाता 
(ता हे श्रत ~ 
जदा पिले कह हु्रा उपमेय श्रागे नये उपमेय का उपमाने 
जाय श्रौर यद करम तव तक चल्ला जाय जत्र तक श्रभीष्ट 
नीय वस्तु ने कद दी जाय वा उस उपमा-मालाषो 
नोपमा कहते ई 1 यथा - 
न्यासे न शोत घफारो ज्यौ घूम, 
धूम ज्या जान घने धन स्वौ मिति। 


८ १८४ >) 


त्या मति मेरी मिलि मनमेरे सौ, 
मो मन गो मन-मोदन सो मिलि ॥ 
पूवं कथित उपमेय जर्दे, आगे दो उपमान । 
उपमा. की श्रेणी “खरस, रसनोपम सो जान, 
नोट जद दो वस्तथा { उपमेय ौर उपमान ) की समत 
धनो के कारण की जात है वदां ठ लोग सञुच्चयोपमा का पुकि 
रूप हेता ट } यया -ङृप्ण-कर, रूपःरद्ग श्रौर सुन्दरता म कमह 
सभान ह 1 "चम्पक कालिका सों धह रूप, रङ्ग घर बास 


~~~ 


अनन्वय 
(९) गया के समान गगा दी नदी है। 
२ खुन्दर नद्‌-किशोर से, सुन्दर नद्-किसोर॥ , 
यदा यद्‌ स्पष्ट है क्रि तुलनीय शरोर तोलक श्र्थात्‌ 
शरीर उपमान दोनो ष्पकः ही है, सयोकि उपमेय के समान ^ 
दूखगा पदां दै दी नदीं । श्रस्तु, 

. शअननन्धयः--जदां किसी वस्तु फे समान को$ दुखसी चः 
न मिलती दो, ्र्थात्‌ किखो उपमेय के लिण कोद ५ ~ 
उपमान न ध्रा दो शरीर एकः दी वस्तु उपमेय श्रौर ~ 
छन फा कायं करे, वर परनन्वयोपमा मानी जाती है । यद ` 
उपमा फा प्क विशोपरूपदहै1 

नाट ध्यान रना ववाहिष्‌ क दसम पाय धर्म कालोप 
दै, दन्द पदि स्वन सोपन मी किच जाय लो भी को चापि महं 


८ भ्‌ >) 
हहं इस भाव के भी पद्‌ रष्व दिये जाते हं कि इखक्री उपमा नही 
की श्रधवा सकी उपमा यही है । 
दोवे 
ष्क वस्तु उपमेय शरस, दोव निज उपमान 1 
मिलत “सरस” उपमा न जरह, तर्हां श्नन्वय मान ॥ 





उपमेयोपमा 

तजनो के वचन शर्त के समान चौर श्रगरत सजर्नौ ओ 
र के समान मधुर दे। १ 

स्िय-मुख सक्ि-सम सुभग श्रु, 

ससि-क्िय-मुख सम॒ सोद।२ 
यीं यद स्पष्ट है कि केवल वो दी बम्तुर्पे पेली जो ष्क 
रेक्रिखमान करी जा सकती दै, उनके ्रतिरिक्त कोई 
परस वस्तु ष्ठेखी नहीं जो उनम से किसी फे भो समान ष्टो, 
॥ लिप्प्वेदी दौर्नँ बस्तु प्क दुसरे के उपमेय शरोर 
प्रान ह्‌ \ श्रत 
उपमेयोपमाः-- जही किखी उपमेय फा केवल प दी उपमान 
श्रोर इख ध्रकार फेवल दो दी वस्तु श्राचध्यक्तादुसार पक 
[र के उपमान श्रौर उपमेय हो सके वरदां उपमेयोपमा फी 
तादै। 

नोट -फिसीर ने दहसे उपमानोपमेयकफीमी ननाद थीर 

; स्वतघ्र चक्षद्धार, श्रन्वय के सदश, माना दै । 


( १९६ ) = 

गं य 

उपमेयऽर उपमान दोउ, जदं ५ | 
मिले न तीजी वस्तु जद, है उपमा उपमेय 





ललितोपमा का 
रष्ण का सविला सरूप एयाम-वया को व । 
विदेखत सिय-पु्न चन्दर कौ, निज स त 
यदा ्रीरष्ण का सावला रूप ( जा उपमेय ॥ 
का (जे उपमान दै ) लच्ित करता दै अर्थात्‌ अ म ~ 
सरधिक दै, दसी रकार सिय-छुख चन्द्रमा से खुन्दत 
दोकर उसकी हसी करला है ! भरस्व॒ _ ५ 
जद उपमेय रोर उपमान की लुलना करते छः क 
शद क स्थान पर विशेषता, ऊनता, मेरी, श्या ध ति 
प्रादि के प्रकाशक पद्‌ रखे जाते दै वहा ललितो 
^ न रै करि इसको सत्ता विशेष प्रकार के वाच 
पर कठी शधारिल ष, श्रन्यथा यहु हरपमा ही कारूप, इसमे वार्थ 


याजी साद 
उु्थतपा (3 --विष्टमवे, निदरत, श्युष्टरते, होड करना, धाजी 
श्रपदि। 


\ 


अन्यात्र 


(४) निष सुप्य षौ अमुदत 


रत निव, सुधा शं चद्‌ 1 
दै निय सुख मम 


सोप, भानि होत मद्‌ 


( १२७ ) 


र) यमुना, है यमुना षरिख् पाठकू-नाघन माहि 1 
तासम्‌ भौर विजेये, सरस" जगत मै नाहं ॥ 
(३) स्वानि गुहे हरिस गुं , मोहि समान मैं स्वामि दुहाई । 
(४) न्याये न होत यफारो र्योष्रमते; 
धरम गयो जात धने थ्न सौं सिलि। 
८५) संकर-सैल सी चद्धिका कैल सी, सारसरेल सी हस मार सी। 
कीरति हिन्द्र नरेख की राजति, उञ्यल ष्वार चमेषी फे हार सी] 
(६) राम लपन क्षीता सहित, सोत परन-निकेत । 
जिमि वाव वम श्रमरपुर्‌, -ची-जयत-समेत ॥ 
(७) नील्ल स्ररोभ एयाम, सरस्ण ध्ररुण वारिज नयन 1 
करू सो मम उरधाम, सदु छौर-सापर-स्यन ॥ 
८८) करि प्रणाम रामह व्रिुररी, हरसि सुधा सम निरा उचारी । 
(श्र) न्द दुन्दु सम टे, उमा रमन करना यतन । 
(य) देस सोन सुवन दस चारी { कष्टं धस पुरुप काँ शरस नारी ॥ 
(स्र) श्रर्न नयन उर बाहं विसाला 1 मूरति-मघुर मनोहर देखी ॥ 
अये विदे विद्रे वितेसी । राम स्वरूप तुम्हार, मचन गोचरं 
बुद्धि. पर । 
(९) जिमि मानु चिनु दिन, प्रान चिच तन, चन्द्र चिनु जिमि याभिनी। 
तिमि श्रवध तुलसीदास प्रथु थिन, समु धौ जिय मामिनी ॥ 
१०) अन्तर वताश्रो -- 
(१ श्ननन्वयेपमा श्र रखनोपमा (य) पूणोपमा शरोर 
ितोपमा (३) ्नन्वय श्रार उपमेयोपमा । 
११) मालोपमा के कितने रूप है ? सोदााहरण स्पष्ट करो 1 ‰ 





{ १९८ ) 


प्रतीप 4 
३६ 
शग्द्पूरिमा का यद चन्द्र सौन्दय्य-शोभा म. स्न 
सुख के समान दै । 
५ उतरि नदाये जमुन-जल, जो श्रीर्‌ सम 6 | न. 
यहा चन्द्रमा की उपमा श्रथवा समता सीता ॥ ध 
दी गई दै 1 वैसे ही जघुना-जल की समता श्रीराम व ४५ 
एगेर से की ग हे । यदा पर उपमेय, उपमान, वा हिक 
धमे उपमा के सभी श्रग है, शरस्तु, कदा जा (स 
पूणोपमा है" किन्तु श्रन्तर यदी दै कि उपमेय की ^ न 
सेन की जाकर, उपमान की समता उपमेय से क ५. 
श्र्थात्‌ उपमा के विधान के उलट दिया गया दै । व 
तीप --जदां पसिद्ध उपमान कौ उपमेय व (वहा 
उपमेय को उपमान फे सूप म रय उससे समानता 
जाती हे श्रौर इस प्रकार उखका उत्कपं वढाया जाता 
्थम-पतीप माना जाता ह । 


व ४ पमार 
नोट --अरतीप का धर् दै उदा या विपरीत, श्वस्तु 
निधरोत्ते विधान याचे श्रलद्भार फो प्रतीप कहते है ¦ 
करि धसतिद्ध उपमेय को, जरह दई उपमान । 


छलना उपा समर कसि, तद्‌ धरतीप पदिचान # { 
जन्‌ । तुम्दाग गवं व्यर्थं दै 1 श्रथ, कोप श्रौर सुव 
दम कविराज भी तुम्दारे सद्रशदहै। 


भेन न एनौ गुमान कमै, तुमते रति कजन मेँ खघ 1 


( १२६ ) 


यहा प्रसिद्ध उपमान का उत्कषं धरकिद्ध उपमेय से श्रधिक 
लाया गया है श्रौर उसके समाने उसका नाद्र सा किया 
है 1 नेन से कप्रलै के श्रधिक सुन्दर कद कर उनका 
सपान दर किया गया है \ यद्‌ प्रतीप का दूखयां रूप है1 
ऽमा म इसे विपरीत दोता है 1 श्रस्तु - 


द्वितीय प्रतीप -जर्द भरसिद्ध उपमेय का उसके उपमान 
छाया तिरस्कार सा हो श्रौर उसका उत्कपं भी उपमान कै 
कषे से शु उऊनता के साथ दिललाया जाय 1 


इसी ॐ समान इसका तीसरा रूप (सृतीय-प्रतीप) मी दता 
, जिखमे उपमान का तिरस्कार उपमेय के छारा उसकी दीनता 
यवा लघुता के कारण किया जाता है । उपमा के समान इस 
समता का भाव दीं रहता । यथा -दुरजनो का द्य चच्न से 
(रथिक कटर होता है श्रोर खलनर्नो का कुसुम से भी श्रधिकः 
नमल दत्ता है! 


ग रघुवीर सिया-छवि सामु, ण्याम घटा विुरी परे फीकी ।# 
शद्रे याचक पद प्राय फीकेदे, कमह, व्यथै द श्रादि होते । 


जेः भसिद्ध उपमेय से, श्रधिक कसियि उपमान । 
तहे प्रतीप दूजो 'खस्ख, कदत सुकवि मतिमान ॥ 
कद्दिय जदा उपमेय ते लाघवमय उपमान 1 


तरे प्रतीप दै तसो, "खरस" कदत मतिमान ॥ 
६ 


( १३० ) 


किय मुप्य समता पाव किमि चद वापुगे ई ॥ 
श्रापङ़ उटार-दाथोौ कै समान कल्य चत्त है यह मूर 
दीदै।२। । 
या प्रसिद्ध उपमेय मै इतना गुणोत्कपं दिखलाया ग 
कि उसकी समता को उसका उपमान नदीं पर्वा } ~ , 
उपमेय से बहुत दी न्यून पडता है 1 यद भाव स्पष्ट + 
रह कर केवल सृष्टम रूपमे दी स्दता है ग्रौर केवलं “ 
जाता द कि दोनो समान नीं ह । इसे श्रस्यीकार सुक ५ 
रर हेमु के साथ भी र्व सकते है 1 
नोदः --करै न ज उपमेय की, सरि कयं उपमान । = 
तष प्रतीप चौभो सरस, कहत सकल वदि 
इसी धकार जदो उपमेय के ढारा उपमान के समी" 
सम्पादित हो जाते द श्चौर इसलिये उपमान व्यथं हो ज 
वहाँ भरतीप का पौचर्वो रूपए माना जाता हे) श्रस्तु 
तीप भें उपमेय के समु उपमान व्यथं चदा जाता ट 1४6 
वाचकः शब्दै भ्‌, दथा, वादि, क॒ नरि, कह, त 
अथवा दनक पर्यायीवाची श्नन्य पद्‌ ह । 
नाट --तमता लखि उपमेय की, चादि करिय उपमान । 
सदे भलीप पचम सरसः कषटव समै मिमान ॥ 
श्भ्यास 


(४) प्रतीप श्रौर उपमां क्यामेद्‌ है, उदाहरण देकर समम्हाधो ) 
(२) भनीष के क्षिठने सूप छते । र 


( ९३१ >) 


पताश्नो यहा उपमा है या प्रतीप -- 

¶-रीरति नद नरेश की राजति उञ्चल चार चमेनी फे हार सी | 
२ रि पद्‌ सरिस वनाय, विधि हारो अरविन्द कै । 

३ बहुरि विचार कीन मन माहं, सीय वदन मम हिमूर नाहीं । 
४ सुर तरु सी करिये कहा, जव हें शरुप क्ियराज 1 

५ लखकरं सुख शोभा, मद्‌ होता मयक 1 

द्वितीय ्रौर शेतीय प्रतीप की तुलना करो श्रौर श्चन्तर बताश्रो | 


परिणाम 

कर-कज मं क्ेपनी लोल लिखे लगी चित्र विचित्र वनाद्‌ 1” 

मको देख कर सीता कफे नेज-कमरल खिल उदे । 

यदा यद स्पष्ट है कि कज स्वरूपी हाथ (कग) चित्र ल्पते 

न्तु कदा गया हे कि कर-कज लिखते द, या कज तिष्वनेका 
पभ, जो दाथ का काम ह, कर र्दे द शरौर दस प्रकार उपमेय 
पव) का कार्य उपमान (कज) के ढारा फिया जाता कहा गया 
प्रस्तु जदा उपमान अपने उपमेय का कार्य करता 
आ फा जाय वहा परिणाम प्रलकार का जाता दै। यदा 
पमान शरोर उपमेय गोना म शभेद दी स्दता है 1 

नेद -दसका विलोम ख्य होगा वहां जरा उपमेय थपने 
प्रमाते का कार्य करता भना कहा जायगा 1 वास्त भें यष्ट उपमा 
यास्पकाण्कविशेपस्पषीर। 





( १३२ >) 


रूपक 


न्राम-कथा खुन्दर करतारी, 
ससय-विरदेग उडावनदासी १ 
"“सद्धिचार-तस्गो से तरशित भक्ति-र्स पए 
घन्य है1 


ी 


ध 


यदा मन को पृं स्पसे मानस कडा गया दै, र 
श्रमेद्‌ दिलाने के लिये सख न्रौर तरगो की भी स्ता" 
की गड हे ! उपमेय श्रौर उपमान दोनौ का साम्य 4 
केखाथदे, दा धरं जर वाचक नही, तो थी ~ 
उपमान का पृ श्रारोपण किया गया है 1 श्रतपव सूप 
लेता दै जहा उपेय शौर उपमान में अभेद दिसर्ता 
उपमा के समान साम्य परगट करिया नाये, जन्तु 
शरीर धर्म का लोप रहे अथवा सर्वथा एक < 


कथन करते हुये ज उपमेय मे उपमान का 
स्पा जे 


५. 


नोरः --स्पक्का ब्दर्यं है स्पकफाकरने पाला--धर्था 
किमो दपमानफासा नारा चित्र उपमेय से चित्रित किया जा 
पेमा स्पदे दषा जे । वान्व से यद्‌ वाच्यः र्मः 
ष्टौ पूकषेषा चिततेषम््पदट जिसमें ममेदं फे प्राथ एकं स्पता क~ 
सा रोषि श्ष्ये छा भाय ध्रा रहता र1 


{ शदे > 
रूपकः कै धरुख्य रूपः- 
(१) अभेद्‌ खूपफ़ः--विना निपेध के शरभेद्‌ दिखलाति हुये 
, कम एव स्वभाव के साथ जहां उपमेय पर उपमान का 
)पण हो 1 
इसी के साथ उपमेय श्रोर उपमान का खमानवापृणं वरन 
ग्म करद विरोषतां तथा दितीय कुं दीनता के साथ करफे 
, अधिक रौर दीन २ उपभेद किये गये द । यया -सटेव 
¶ ग्दता श्रा सिय-मरुख विना कलङ्क का चद्रमा हे, पचन- 
र, जो विना पल के पक्तिराज है, छण मे सिधु के पार कर 
1 
(२) तद्रुपरूप कः--उपमेय के जां उपमान का ष्टी रूप 
1 जाता दै 1 इसके चाचक पद्‌ श्राय श्र, ,दूखसा, न्यं 
ते दे। 
दरस भी ्रभेद्‌ रूपकः के समान १, सम्‌ २, अधिक प्रौर 
तैन तीन मेद्‌ किये गये है 1 यया -- 
दुद शुज के हरि रद्ुवर, खुन्दर भख ! 
पक जीम के लदिमन, टृखरः खेख ॥* ( हीन तद्रूप) 
सूचना --ध्यान ष्टे कि सम श्रमेद्‌ रूपक टै वाम्य में सण्वा 
हे) 
रूपकः के ये ३ भेद वंन फे श्रु व्यि गये दे ~ 


( १३४ ) 


--साग (सावयव) रूप वदो होता दै जं 
के खभी श्रद्ौ ८ गुणौ या ल्त श्चादि) का श्ासेषद्‌ स 
मेँ किया जाता है । यथा -- 
उदिन उदय-गिरि-मच पर, रघुवर-वाल-पत्तग } 
चिकसे सत-सरोज सव, हरये लोचन-श्रग ॥ =, 
यहाँ सूर्योदय के सभी लक्षण राम कैमच पर श्र 
दिखलाये गये द । 
नोर हके दे उपमेद हे --१ सर 
जिस समी श्रद्ध हो, यथा उक्त उदाहरण मे, २ एक देश विर्व 
जिसमें ऊठ यङ्ग तो किये जाय रौर कष्ट न क्लिये जाये } यधा ^~ 
नाम पादरू, दिय्निलि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
त्न मग पद्‌ जिका, भाण जहिं केहि याः । 
यदो नाम, ध्यान श्रौर लोचन पर पादरू, कपाट, यन 
र्षण दे, किन्ल॒ पाण पर किसी का नरद, यद श्व ध 
दिया गया ष्टे 
२, निरग (निरवयव) रूपङः--जद् उपमेय पर ˆ 
रद्र कायन किये ही उपमान काश्मामेप ष्ठे, दय प्रधनि र 
(खर) का श्रमे ्रवप्य दो । 
यथा --ध्यवसि चलिय यन राम परु, मरत मत्र भल कीन्द। 
सोक-सिन्धु वरत सयर्दि, तुम श्चयर्लयन दीन्द ॥ 
यदा रोः पर सिधु का योप तो षट विन्लु उतके 
(य) का कथन नर्द किया सया ष ! 


। (८ १३५ ) 

३ परपरित रूपः जदा पक रूपक किसी श्चन्य 
शंत) कूपर पर निर हो, या पङ दुसरा देतु श्रथवा 
रदो! 
नोर --सके मो दो मेद हे -१ णुद -जिष्मे एक ष्टी रूपक 
नि श्राघार द्रो-प्रथा--द्गद्‌ पुटौ याति कर चालक 1 

उपभ्या व धनल फुल-धालक ॥ 
यन्द पवन कुमार, पल घन पाचक कान घन । 
यह पयनङ्कमार पर पावकः का श्रायोरण है श्रौर वह 
फे ताप फे नाश करने फे किये यहाँ ञेवलप्प्करी 
त्य श्रीर पकः दी उपमान है, दा कार्य कदे 

२ मालाररः-- ज्यो कई रूपक की पक मालिका सी 

यथा -ेम की चुहर, गंगा सवरी लद्र, कलिका को 
कदर, जम-जाल कौ जदर दै 1 
यां पक गग-लहरः पर जर श्रादि कद उपमार्नोका 
7योपण दहै, श्रोर सूपङ्े। फी श्रतपय पकमाला सखी वन 
हे ॥ 
कदी २कवि लोग श्लेय से प्रमे श्रोर भी चमत्छृत कर देते 
, यथा --शरकर्मानस सज मराला” यददो मानस पद्‌ श्छ 
ते कर मन शौर मानससेवर दोनो का श्रथं देता हे! 

सूचना --उयमा की सोति सूयङ मी यहुत व्यापक तरथा श्राव 

यक श्रलकार है! 


८ १३६ > 


अभ्यास 
१ सपक 41 सुय लक्षण बताते हये उक प्रधान मद्‌ 
२ चताधो रूपक कटा शौर कौनसे भेदके सूप ५१५१ 
सुख गिरिराज-कमारि, मतम रनिकर बचत म१। 
राम नाम नर-ऊेखरी, कनककशिघु कलिकाल 1 
जापक अन श्र्टलाद जिमि, पालर्टि दत सुरसा ॥ 
मारि छसुदिनी, अवध सर, रधुत्रर-विरद दिने । 
अस्त थे विकलित मई, निरखि रामरा ॥ 
३, उपमा भौर रूपक की तुलना करत हये द ५0 
वताधो। 
 श्रपनी रीर से तुम पट्परिव, सर्दु्रः श्नीर माला + 
उदाहरण देवे हये स्पष्ट रूप से इमी स्यास्था करो 1 
५ परिणाम श्रलङ्धार काक्या लक्षण ई, खोदाहर्य लिखो) 
६ धन्तर घवादे हुये धलद्कार-नियंय कठे-- 
¶-रामफे देख क्षीता के मैत्र-कमल सिल श्डे 
मे ॐ $ कमलल नयन 
बेल » >+ मयनारविद् धफुर्क्तित होर) 


८ २३७ ) 


उसेत्ता 


भ्लता-मवनं ते प्रगट मे, तेहि श्चवसर दोड माड ! 
निकसे जनु छग चिप्रल विधु, जलद-प्रयल विललगाह ॥ 
तारौ के वीच से निकले हये साम श्रोर लक्ष्मण फे लिये 
ह कवि ने चादौ से निकले ये दो निर्मल चन्द्रमा््रो की 
त्यना की है ! साथ दी वह प्रस्तुत वस्तु ( राम लपण) से पाको 
1 श्रप्रस्तुत वस्तु ( चन्द्र-युग्म ) की श्रोर लिये जाता दे 
उलेक्षाः-जर्दो श्रम्त॒च के रुप भं प्रस्तुत चस्तु की 
स्वना की जावे श्रीरः भेद रदत हुये भी उपमेय पर उपमान 
प चलपूरवंक श्रारोपण सा किया जावे, खाथ दी कटपना से 
ःपमेय के लिथे चमकत उपमान उदरा लिये जाव 1 
मोरे --यषह उपमाकेष्ीएुकवरिोपरूप में रहता है] प्राय 
वाचक्केष्टी दारण उपमा से यष श्रथक हौ जाता र । उसमेक्षा (उत्‌ + 
"श्र (उपत्तगं )+दृकच ) का शाष्दा्यं है यलण़वंक ्रधानता से ऊपर 
देखना । सूपक्र भं मी दमा षे च्रारोदण-माव रहता है कि-तु श्रभेद 
के साथ, किन्तु यदा जेद्‌ का क्लान रहता ई 1 जरा मेद्‌ जान घरायमय 
रहता है वहं सदेदालङ्कार श्वौर जट उपमेय एव उपमान मे ते 
किसी एक मे निश्चय या दोर्ना सें साम्य जान पडता वषा स भावना- 
कङ्कार माना जाता है, चस्वु ये दोनों दसी के पिशेप रूपसे दीष । 
याच पदः-द्सके चाचक-शव्द्‌ भराय मानो, जानो 
मच, जरठ, धाय , बहुधा, दव, खलु श्रादि होते ई † इनमे से 
किसी प्क का होना इस्तमें श्रावभ्यकः है 1 


( ९३८ ) 


भेदः-ञसके सुख्य भेद दै र वाच्या-नि 
वाचक पद्‌ हौ २ प्रतीयमान जिसमे वाचक पद न दो । , 
शरव पथम ऊ भद्‌ हे --१-चस्तूतेक्षा ; - जदो किसी प्र 
वस्तु ( उपमेय ) के श्रनुरूप दी फिसी श्रप्रस्त॒त ( उपप्रा) 
वस्तु की कठपना की जावे । इसमे उत्येतता का विषय ( सि 
लिये उच्यता की जाये ) जहां भगट रहता दै वरदो तो ऽ 
विषया शरोर जया धगर नही रहता वदां अनुक्त विषया मि 
है । यथा -१ तरनि-तन्‌ज़ा-नीर पै, रवि-छवि रेख सोद। 
मन स्याम तन पै परत, पीताम्बर मन गोदौ 
२ उदित सुधाधर करत जतु, खुधामयी वसुधा, 
यदं प्रथम भे उत्मेत्ता-विषय को ( छवि ) प्रथम कद घ 
उवा की गह, नलु तीय र उतेका-विपथ 1 च) 
कोन कद्‌ कर भी उस्मेक्ता की गद है । 
२--हेतूसेक्षाः-जदां उये्ता का देत भी दिखलाया त 
न्दे बद टीकदोयान हो यदि देतु ठीकदहैतो प्रलङग्ति 
न रहेगी । यदा देतु सम्भव या ्रसम्भव दोनो रूपौ मैच स्व 
ह, रस्तु इसी विचार से इसके दो उपमेद कर दिये मवे ई। 
यथा --\ सोहत जनु ग जलज्ञ सनाला, 
ससि खभीत देत जयमाला 1 
२ मेर मुकुट की चन्द्रकनि, ये राजत नँदनद । 
सनु सस्सि-सेखर कौ श्रकख, क्रिय सेलर ॥ 


य, 


( १३६ ) 


यहाँ प्रथम उदाहरण में कमल का चन्द्रमा से सभीत दोना 
सेद्ध श्रार सम्भव द, श्र यदी उत्ता का टतु है दितीय मे 
ब्द वातपेसी नद्यं ६ ¦ 

३ फलोत्प्रेक्षा :--जदां किसी कायं के फल परः उद्ये 

रि जाय श्रोर वह फल रीरन दो! इस फलया श्राधार 
? सम्भवाससम्भय या सिद्धासिद्ध दोने परर ठस्ेदो रूय 
परै जातत है 1 यया -- 

(१) सिय कर समता लदम को, रविरदि विनव जयु कज्ञ 1 

(२) रटत रदत रिगु संवरे, शिच॑ शिव खवदी जाम ! 

मरन निवारन हेतु मु, जपत श्दत हरिनाम ॥ 

यहीं ध्रथम भै तो फल श्रसिद्ध श्रोर दुरे म सिद्ध है 1 

नोट क्या पद से यष विचार करने पर कि यष देतु कदा 
ग्या है श्रयवा पफल, वक्त हेतूरपेक्ा श्रौर कलोभेक्षा की पदिचान षौ 
गती है! की २ दोनों एकसेष्टी जान पठते दें । 

जदं उत्परत्ता के याचक-ा््दो के विना ही उत्परक्ञा का भावः 
परगट हो वहा भती यमानां या गम्य-उद्येक्षा मानी जाती हे) 
मयान गदे वि वाचक-दीन बम्तूल्े्ा को श्रकतिशयोक्ति मानते दै 1 
प्रतीयमान का सम्बन्ध इखीलिये शेय दो प्रकार फी उस्मेताश्नौ 
३ दै । सान्होतयेकता के दम श्रषन्डुति भँ दिखलाफेगे 


८ १४० 


अपन्हति 
मै ज कदा रघुवीर पाला 1 बन्धु न होड मोर यह काला ॥ 
इससे यद्‌ स्य है कि यहा प्क सत्य वात को मिथ्या'तथा 
प्पकः मिथ्या वात्त के खत्य स दिखलाया गया दहै । सत्य वाप 
को मिथ्या करते हुये निषेध भी स्या शया है । 


सतु जहो भिस वास्तविक्र वातं के विपाक 
अथवा उसका निपेध करके कई दूसरी वात करी जा 


है वहो चपन्हुति होता ₹। 

मोट --श्वपन्हुति का शब्दूर्थं है छिपराना शीर पाना ष 
सकरा तत्व है! इसमे वाच-पद्‌ पराय निपेधदावी शब्द मनया ही 
श्रथवा भिस धा व्याजे चादि ष्ोते है। 

इसके खुख्य रूप ह -१, शुद्धापन्हुतिः--जद उपमेय १ 
श्रसत्य छदरा कर उखका निपेध करते ह्ये उपमाम केव सर्त 
वनाया जाय 1 यथा उक्त उदाहरण म! 

नोर. --्ररोषण ढे शवं श्चीर पश्चात्‌ दी चियेध हो सकता है, 
ये इम मेद से दके दो रूप हो जवि है । जक वदुपरणमे, पह मे 
चन्धु न हीय, हस पद से पवर निरेध दहै, छिन्त 

व्योम-खसेवर कमल यद, कद्‌ “स्याल, नर्दि इन्द 1 

खाख्ठ भरत्तल पै लसह, मधुर-सुधा-रखविन्दु 9 
यद्य पूवं-पद्‌ में अरथम वस्तु-अतिपाद॑न हे श्नौर भनर्हि इन्दु" 
हाय निपेध उत्तरपदूर्मष्ठे। 


( १४ ) 
^ शुद्धापन्हुति साच को दुर श्रसचहि थापि * 
२ देत्वापन्हुतिः--णद्धापन्हति में श्पन्हुति के भाव 
१ देहु के साथ दिखलाने से दो जादी ३1 
यथा --सत मादि रवि होन नर्हि, शशि नरि तीर खुल्लाग ! 
उठी लखन । श्रवलोकियि वारिधि सो वडवागि ॥ 
यहाँ चन्रमा ओ श्रसत्य छद कर उसे खमुटर की वड- 
7ध्चि कहा गया है शरोर रातमे सूर्यकान रोना श्रादि इसके 
लये हेतु दिये गप ह । 
५ हेत्वापन्हुति माँनिये, देतु दोय तौ, श्राप 1” 

(३) पर्यस्तापन्हुप्तिः- जहो किसी वस्तु पर श्रारोपित 
रये गये धर्म का निपेध उस वस्तु म किया जाय जिसका चह 
यमे दै श्र्यात्‌ जदों किसी केः सत्यधर्म ओ दपा कर उसके 
थान पर किसी दूसरी चस्तु ॐ धम का स्थापन किया जाय। 

हैन सुधा यद्‌, है सुधा, सगति साधु-खमाज 1 
न्दी इलादल गरल है, दुट-वयन चिप शोहि 1 

इनमे खुघा का सुधा न कद क्र साधु-खमाज की सगतिः 
१ खा का धम्म कदा गया है, पेसा दी दृसरेमे मी है 

मोट दुर्म प्राय उष चस्तुकेनामकादौो वार प्रयोग होत्ता 
, निखा धर्म छिपाया जातत दै । हसे द्रदवारोप-ख्पकः मी फदते ह 
छन्तु प्यान रहे कि रूपक में निपेघ मषी होता, दे देवक स्थ भी 
स्ख सक्त दै 1 पर्यस्त का श्रयं है का हुधा 


( १४२ 1 


शरोर धर्मं लै थापिये, साचौ धम दुराय । 
पर्यस्तापन्हुति तहा, कहत “सरस" कविराय ॥ 


(५) भरान्त्यापन्हुतिः- सत्य वात कद कर जदाँ भिर 
भ्रम, जो उस वात के अरसस्य ठहरा कर कुच श्रौर सममत 
से होता है, दूर किया जाय । यदोः श्रसत्य वात का निषे 
करके सत्य वात का स्थापन किया जाता है 1 यथा 
कद प्रभु खि जनि हृदय उराह । लूक न, श्रसनि, केतु नरह र ॥ 
ये किरीर दलकथर केरे । श्रावत वालि.तनय के पर। 

यहो रावण के किरी के श्रशनि श्रादि के भ्रम से भयभीत 
द्ये वानरो की आशङ्का सत्य वात से दूर की गई दै। 

नोर - भरम, कहिपत श्रौर सम्भव दो श्रकारकाद्ो सकता + 
जिसे इसके भी दो रूप हो सकते है । आान्त्यापन्हुति में जा भर ५ 
निवारण होकर सव्य वस्तु का निश्वयात्मकक-जान को जाताटेष्छा 
निश्चयालङ्कार भाना गया है| 

चान्त्यापन्हुति साच कदि, भ्रम कौ देत दुराय । 

(५) छेकापन्दुतिः - जदं किसी सत्य वात के प्रगट 
कर चुने पर उसे गोपनीय समः, चतुरता से फिर चाया 


जाय शरोर दूखरी शरस्य वात से शङ्का के निवारण का प्रयतत 
किया जाय 1 यथा -- । 


कु न पचच्छा लीन्द गोला 
कन्द श्रणाम चम्दारेदिं नार्ई1 


५ ९३ ) 


ययँ पीतता केने के भाव को उस श्रचुचित समभ लिपाया 
"गया है, रौर दूसरी पक्तिमे रणाम करने फी वात कहकर 
ङा दूर की गई है । 
नोट -रान्प्यापन्हुति फा यद चिलोम सूप हे (छेकका श्रं हे 
चतुरा ) कर्ोकि रान्त्यापन्हुति में मिथ्या वात-जन्य श्रम के सत्य से 
करिन्तु इसमे प्रगट न्ध्य सस्य फे सत्य से छिपा कर उपसे उच्पन्न ्टोने 
यले भ्रमे सत्यसे दुर कियाजाताहै । दमं भ्रम काद्र होना 
ावश््रर्‌ नीं हे । प्राय सत्य-गोपन के लिये तात्वर्यान्तर से सहायता 
सेनेकौ इसमे शिष्ठ पदु रते है । यदि दस्मं निपेध नरे तौ यही 
च्याजोक्ति हयो जायगी, यदि किसी दूमरे क्री उक्तिमे,न क्ति श्रपनी ष्टी 
उक्ति में तात्ययान्वर या श्रथान्तर दिखाया जाय तो वक्रोक्ति हो जायगी 1 
पषटेली फे करी नामी भेद में यह श्रलद्धार वहत दैपने मे च्राता है । 
८९) श्रान्त्यापन्ुतति सच कदि, भ्रम कौ ठेत दुराय 1 
(२) छेकाषन्दुति "सरस" कचि, कस्थि यदि पलदाय । 
(६) कैतवापन्हु्तिः-मिस या व्याज श्रादि शव्योसे 
अरहो किसी घात फो श्रन्यथा दिया जाय । 
सपि निज्ञ उद्य व्याज स्घुराया, प्रमु-प्रताप सव शरृपनि दिसाया। 
यहां सूर्योदय की सच्ची वात देः स्थान पर उने श्रन्यथा 
-करते हये रामचन्द्र की महत्ता स्थापित की गई दे श्रोग व्याज 
मबद सखा गया रै 1 
नोर --ध्या रटे कि यह स्पाच याली शौर म्पाजसे छिपा जाने 
वाली दोनों वस्तु से कार्यकारण अयया उपमा उपमेय कामा 
म्बन रहत! है । पर््यायोक्ति मे इट कायं की सिद्धि के लिये युक्ति. 
पणं क्रिया की जाती है जिर भायमें छन या स्पा लाया जा सक्ता 


( ९ ) 


ट; कन्द यदा रना नदौ होता वरन्‌ वात के छिपाने केषिे व्यान 
दषरी यात कष्ी जाती है । 
मिल व्याजादिकः पदनि सो, करै श्रोर कौ श्रोर । 
ताँ चुलापन्टति कदत, "सरस सुकवि रि 

सापन्दयोखेप्ता :- जदा श्रयन्टुति के सपय उता खनौ 
जाती है । कना चाहिये कि थद दने! का मिभित रूप दशर 
मिश्रालकार्सो की कत्ता म श्राता है। यथा - 

“कमलन करद रवि-भिन्न गुनि, मान॒ नासन काज । , 

प्रचिखदि सर, नरि न्दान-दित, रवि-तापितं गज्ञसज 1" 

यदा "मानहु» उ्येक्ञा-वाचक पद्‌ है शरोर शनर्ि न्द 
दितः निपेधात्मक तथा “नालन-काज पचिसर्हि सर "श्रष्व 
स्थापक पद्‌ है, जिससे श्रपन्टुति वनती है 1 र 

अभ्यास 
(४) हेतुतये्षा भौर फलोत्प्रेक्षा को कैते पहिचान सरते हे, दर् 


के लक्षण उदाहरण देकर समानो । 
(२) श्रमन्हुलि शौर उच्येकषा के मिथित सूप ओ सेवः 
सममा्ो । प 
(३) व्ाजोक्ति श्रौर खरन्त्यापन्ुति म क्या घन्तर > सधं ए 
सेकलिसो। 

(४) ग्रलद्धार निर्णय करो -- ए 
कद प्रसु गरल वधु सपिकेरा } चरति प्रिव निज उर दीन्द | | 
निष्य नहत दै छीरथि मं सचि तो खुल की समता लवि + 

नटी शक्र सुर-पति श्रै, सुरपति नन्द्कमार । = ।' 
सोमा खदा वदावन हारा, सादिन ठे लिन करौ न व्यार 


( १४५ ) 


श्राड पदरे मेरो मन-रजन, श्यौ सति । माजन, नदिं सचि धञ्चुन । 
पिरे स्थाम - पीतपय चन मै पिञ्ज विलाप ॥ 
मिव सरजा के कर लसै,.सोन होय किरवान। 
सुने सुभगे युजद्भिनी, मवति पौर श्ररि-पान | 
६ उपमा नौर त्यक्षं क्या मेद र दोनों को तुलना करो । 





थ 
अतिशुयाक्ति 
भवि फर प्रति उच्च निशाना । जिन मरहेश्ररकत विबुध-विमाना॥ 
गिरि-गज का भाल गगन का चुभ्बन कर रदा हे ¦ 
प्रथम पक्ति म डौ की ऊंचाई का प्रतिशय वंन 
क्या गया दे, दसी प्रकोर दितीय पक्ति भी हिमालय के 
शेपो शा गगन का चुभ्बन करते कद्‌ कर त्यत ङा 
देललाया गया है ! दसा भकार -- 
द्यतिशयेाक्ति- वदां दोती दै जहां मर्यादा कीसीमा से 
वाह सा जाकर श्रत्यतता फे साय दविसी चस्तु का वंन 
किया जाता हे 1 श्रतिशये(कि शब्द्‌ का ही यही श्रयं है ( रति- 
{पिय म वहत उक्ति = कयन 91 
नोर -ध्यान रखना चाद्ये क्ति द्रम श्रलङ्कार वा बहुत वदी 
पधानता दी गद है श्रौर इसे समस्त श्रलद्भायो का मूल तेत्व माना गया 
है| वास्तव से वातत भी कुछ देखो ही दै कत्तिषय चलद्भार तो स्पष्ट रूप 
संदी दती फेरूपान्तरसे दै चनौर कतिपय सी पर समाधारित ३ । 
पिडीश्रोरख्ट्रटने देना ही माना श्रौर मीक्तित चौरं श्रधिक धादि 
घलद्धारो के दी फे चन्द्र कटा ह! उपमा श्रादिमे भी दसा 


तत्व पाषा जाता है। 
१० 


1 


( ४ ) ४ 


न्वखुन श्रतिखय, सरस कवि, प्रतिशयेएक्ति को ममे 
दख मुख्य दौ रूप दते द --- 
(१) सम्बन्धातिशयेक्तिः-जर्दो दो वस्तुश्रौ ॐ प 
स्यसिकि सम्बन्ध तथा उससे परगट दने वाले उत्कपं का रि 
शय कथन दो । 


सम्बन्ध दो प्रकार का दोला दै, योग्यतामय तथा श्रयो 
तामय, श्रस्तु इष श्रतिशषयेक्तिके भी दो सूप ह्योषा 


मे श्रयोम्यता सूचक तथा सप्रयोग्यता मँ योग्यता का क्था 
यथा - । 


१ श्री ्छुनाथ ॐ हायन ससु कल्प-लता सनमान करके) 
२ जेहि वर वाजि राम श्रखवारा। तेदि सासदौ न वसे 
प्रथम मै कल्प तर, नो श्राद्रणीय द, राम-कर के समु 
याम्य ठहराया गया ह, जिससे राम-कर के छरोदर्यं का उत 
वढ जाये 1 दितीय म घोडे का उत्कपं शारदा से वंन 
उदहराया जाकर दिलाया गया है, यद्यपि घोडा दस उद 
के श्रयोम्य हे! खाथ दी शारद के श्रयोग्य दरा कर 
बढ़ाया गया है। शेष, शारद, नारद्‌, वेद रादि नही 
सकते आदि पद्‌ इसमे वहत श्राते है 1 । 
नोट - इन मेदो के छाथ सम्बन्ध को सम्भव तथा असमः 
खर ऊर सके दो रूप श्रौर किये जते है-ध्रस्त्‌ जर यि, 
श्रादि ब्दो के साथ सम्भव नम्यन्ध की कर्पना ष्टौ वहा तो समा 


“( ९४७ ) 
माना कितु जरह जो श्रादि शब्दो के विना ही सम्बन्ध सम्भय नौर 
निश्चित हो वहा निर्णयमाना कहते हेः! यथा -- 


१ उदितदोयजो व्योम मे, सदर विधि विना कलङ्क । 
तौ सिय-मजुल वदन की, समता सरैः मयङ्ु ॥ 
जो सम्पद्रा नीच-्रह सोहा 1 से चिलोकिसुर नायक मोदा ॥ 
प्रथमम जो (यदि) शब्द के साथ मुख श्रौर चन्दरका 
सम्बन्ध सम्भव कहा गया है रौर दिनीय मं चिना (यदि)कदही 
चद्‌ निश्चित्‌ र्य कर कदा गया है, कि सम्पद्‌ ( नीच के घर 
कीभीरथ्योन दो) इन्द्रफा भी मेद लेती हे। 


सम्बन्यातिशयोक्ति का विलोमन्प है -श्रसम्बन्पाति- 
शयेाक्ति - जदो वास्तव म सम्बन्ध के होने पर भी सम्बन्ध 
न ठहराया जाये, वरन्‌ येणग्य में श्रायोस्यता का भान करके 
 सम्बन्ध-हीनतादी धरगट की जाये। 

(२) भेद्‌ सातिणयोक्तिः- जीं “रोर” शव्द के ढारा 
उत्कं ऊ साथ उपमेय मे श्नन्यत्व का कथन कर श्यमेद मं मेद्‌ 
दिलाया जावे 1 

इषे वाचफ शब्द्‌ दः--शरीरे, श्नन्य, न्यारी, तथा दन्दीं 
कै माव वालि श्मन्य पृद्‌ ! यथा ~ 

शरोर रीति श्रे रम शौरे सज श्रोरे खय, 


( श्ल )* ` 

नोट -- ध्यान रहे कि इसके ्मेदमें (मेद्‌ न होने ष १ 
सेद दिखलाण्य जाता है कितु रूपकातिशयोक्ति मे रीक्‌ इमे ॥ 
शेता है, श्राव मेद्‌ मे ्रमेद दि्बज्ञाया जाता है। 

(२) रूपकातिशयोक्तिः--ज केवल उपमान शा 
जप्ये रौर उसी से उखफे उपमेय का भावं प्रगट किया) 
यथा--्य्रर्न पराग जलज्ञ भरि नीके 1 
सिख ठेव शरदि लोम श्रमी के॥ 

यों राम श्रपने श्यामल-कर से सीता के मस्तक पर (५ 
लगाते है, तव कचि साम-कर, सिदूर शौर सिय-षुल के 
मानौ क द्वारा अविशयाकि के साय उसी भाव ओ यो 
करता है। । 

नोर --रूपक्त में श्रमेद्‌ दिखलाते हदु उपमेय पर वपा 
रोपण किया जाता है, यहो उपमेय रहल द म, नि 
उस उपमान से ही होता है । इमी के साथ चपन्हुति को भी स्क 
सापन्दव रूपकातिशयोक्ति रची जाती है 1 यथा-- 

सरस” सुधा है वुधा की धटी विद्ुममेः 

चैसी ससि मेँ दमं स्य न॑ दिति! 

सूचना ~ कारण काय-खिदधान्त का श्रतिश्येप्ति के साध 
जस्य फरफे १ स्पश्रीररचेगयेद् जो कारणात्तिशयोकि कभ 

९ जदाँ कार्य श्नोर कार्ण दोनो पक साय दी हनोता 


चतं कारण पूं रीर उस्म पश्चात्‌ कार्यं न दो, वह भर 
तिश्रयैक्ति मानी ग है यथा - । 


{ १४६ ) 
“वानन फे साथ चले प्रान रिपुगन के 1 
भ्यान रहे किं यदं खमयान्तर सम्बन्धी कार्य-कारण के 
मकोहीक्लिया जाता है! दके वाचफ पदै सद्ग दी, 
य, उतत, दतै, इधर-उधर श्रादि 1 करीं करी ये लुप्त भी रहते दै 1 
२ अर्हा कारणकेक्लातदोते दी कार्यो जावे, कारण उप- 
य्रतभी नहो पाये, उसे पूर्वं ही ( उसे सुनते दी ) कार्यं 
) 1 वह्यं चपलातिशयोक्ति मानते ह क्योकि इसमे कार्य वडी 
पपलता से चलता ३1 यथा - 
भ्सुनत्िं प्रसु-जख पातक भागे 1" 
यदो दूरवर फे यश के सुनते दी ( उसङे उपस्थित न होने 
पर भी) पाप भग॒ गये 1 इसङे षाचर्पद्‌ ईदैः-खमिरत, 
नते ही, कहते, लखतदि शादि 1 
(३) श्रत्यतातिशयेक्तिः - वयं कदी जाती है जदां 
कारण फे प्रथम दी कार्यं का दोना कहा जाये । यथा -- 
ग्राह ग्रदहीत गयद-मुख, कड न न पाई त्राहि । 
दिले दी हरि श्रादफ, निज्ञ कर राष्यो ताद ॥ 
य्ह हाथी त्राहि भी न कद पाया श्रोर दरिनेउसे 
श्राकर वचा लिया । श्रस्तु कारण के पूवं दी कार्य हो गया । 
इसके बाच पद ईः पदि दी, ग्रमे, पूवं दी श्रादि । 
भूषन रादि ने इते अत्युक्ति भी कदा दै, किन्तु श्रन्य 
श्ाचायौ ने शरत्युक्ति के प्क खतन्त् श्ललकार माना है। 


~~~ 


~+ 


१५० 


अप्रस्तुत-प्रशंसा 


““मातु-पितदि जनि रोच व्ल, करसि मदीपकिशोरः । 
यदो लक्ष्मण का मारना, जिसका कहना इट ह, न कहकर 
उनके मारे जाने ॐ कारण उरपन्न होने वाले कार्यस्पी पित के 
काही कथन किया गया है शरोर इस प्रकार श्रप्स्तुत कार्यं र 
कथन से ध्रस्तुत-कारण के धगर किया गया है, श्रत 
अपस्तुत-पशसाः-- वद होती है जक श्रभस्तुत ( ररास 
वात ) ॐ कथन से प्रस्तुत ( इषएट-वस्तु या वरर्य-विपय } क 
भ्रगर किया जाय 1 
तात्पर्यं यह हे कि वर्खनीय-वस्तु का सीधे २ वरन न कर 
स्त दग से वसंन किया जाय किप्रगर रूप म तो व 
दूसरी श्रपरस्तुत-वस्तु का वंन क्ञात दो, किन्तु उससे 
वस्तु का भी प्रकाशन दो जाय । 
नोट.- प्रशसा कार्थं यष्ट वर्णन या कथन मात्र हीह, न ॥ 
तारीफ है । चार सुल्य सूपो मं इस प्रकार का कयन क्रिया जारा 
नौर इस कथन को निवन्धन कषटते हे । 
(१) कारण-निरउन्धनाः- ज श्रप्रस्तुत कार केषा 
अस्तुत श्रं या कार्यं का कथन हो 1 यथा -- 
भूमि-शयन, वलसल वसन, प्रसन कद्‌-फल-प्ूल । 
ते किखदा खव दिन मिलहि, समय २ श्रुः 
यद भूमि-शयन श्रादि इुखद्‌-कार्ण श्रप्रस्तुत दै, उन्द 4 


( १५१ )} 


कर यने न चलने के श्रभीष्ट भाय को सूचित विया गया! 
सीधे > वन न चलो, वद नहीं कहा गया 1 
; (२) कार्य-निवधनाः--यद ऊपर समाया गया हे 1 
"दो, इसका भाव यदी हे कि ्रध्रसतुत-कार्य के कथन से प्रस्तुत 
प्व इृर-कारण का कथन किया जाय 1 
‡ नोट ध्यान रहे कि यहं कारण रूप चा-यार्थ श्रप्रस्तुन शौर 
[काय प्रस्तुत होता है श्रौर क़ ही का कना दथ होता दै, विन्त पर्य्या 
।येक्ति मे कारण श्रौर काय दोनो स्तुन तथा कथनीय होते दै, पी 
'दोनोमेभेद है, 
(३) सामान्य निवधनाः--जदां किसी सामान्य वात 
( वस्तु ) के कयन से किसी विशेष वस्तु या वात को व्यक्त 
क्या जाय । सामान्य वस्तु यद श्रधस्तुत श्रौ विशेष-वस्तु 
भरस्तुत रहती है 1 यथा -- 
सदि श्रपमान जो रदत चुप, च नर खँ वर धूर । 
जो पद्‌-दत दै उठत शख, चढत हतक-सिर-कर ॥ 
यहाँ पैर से उटकरः धूल का सिर पर चदृना सामान्य बात 
ह, इससे श्रपपरानित होकर खुप रहने वाले मनुष्य की विगर्हणा, 
विशेष वातै, प्रगर होती है । 
नोट --षसी के विलोम रूप फेः विशेष-निवधना क्ते ह जिय 
मे किसी भ्रस्त विर यात के कथन से किषी सामान्य भ्स्वुत वाचका 
कथने श्रिया जाता है | यथा -- 


| 
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“धन्य शेष जो जगत-हित, धारत भुवि के भारः । षं 
गेष का पृथ्वी-धारण करना विशेष वात दै ! इखते लोकपा 
के लिये काष्ट उठाने वाले मनुष्य की प्रशसा की गई है। ` 


(४) सारुप्य-निवधनाः--जदौँ किसी प्रस्तुत वात ¶ 
व्यक्त करने फे लिये उसी के समान किसी शरन्य श्र्सतुत ध 
का कथन किया जाय, श्रधवा किसी दूसरे पर द्वात $ 
जहां किसी दूसरे धरस्तु व्यक्ति के लियः कोई वात पेत चरु 
से कदी जाय कि वद दौर्नौ पर धटित दो । यया ~ 
“कदा बडाई जो भये, शरीपनि है विख्यात 1 
दीन-बन्घु जव यवर, दौन-वन्धु विललात" ॥ 
अथवा--श्राप न काह काम के, डार~पात फल-मूल । 
श्रीरन के रोकत्त फिरत, ^रदिमनः कूर वंत, 
यदं वे्ूल ( जो शपम्तुत है ) पर दाल कर किती ५ 
व्यक्ति के लिये ( जो प्रस्तुत दै श्रोर उती के समान है ) कथः 
कियागयादहै। 
नोट -दइसे श्न्योक्ति भी कटा गवा षै] व्यान रदे कि ५ 
समासोक्तिफे समान प्रस्सुत का कथ्न होता ह ॥ परय्थायोक्ति के पमा 
इसमे मस्तु का वंन चिना श्रतु के शुमा-पिरा कर नी पि 
जाता 1 इसमें छिषए-पद्‌ रख कर से छि मी कर देते है, श्रौर शर 
पुव अप्रस्तुते के साद्य माज का भी साधारण कयन रलते दै । कह 
असाद्श्य या वैधे के साय मी कयन होवा है । यथा - 


॥ 


ध 


( ९५२) 
धास्त-पात वन चरत त्यौ, चिचरत रद स्वतच्र 1 
मलो छुरग, तुरग त, जौ न रहत परतन्न 11 
यदो कुर्ग शरीर तुरगदोना का वधम के साथ कथन है, 
यकि पकः खलतन्त्र है य्रौग दूसरा परतन्न ! वोन श्रपस्तुत 
शरीर खतत्र तथा परतत व्यन्रयो के सूचित करते ह ! 


अभ्याक्षत 

) अतिशयोक्ति से क्या तात्पयै है, खदारण देकर स्प टरो । 

) श्रतिशयेक्ति के सुरप्र भेद्‌, उनके लक्ष्या फे साय बता । 

) वताश्चो कौन श्रलकार्‌ षै भौर यो? 
(ध) श्रौरे ह्नि विलोके, श्रौरै वचन उदार | 
(य) कहे प्रसुगरल चधुशति फेरा । श्रतिप्रिय निज उर दीन्द पसर ॥ 
(स) सघान्यो भ्रसु विङिप कराला । उडी उदधि-उर च्न्तर उाला प 
(द) छरुत द रघुपति न दीप्‌ । सुनि विन काज करिय कव रोपू ॥ 
(य) खमन, शक, फपोत, मगमीना । घुष निकर, कोकिला भवीना ॥ 
(य) पूषनखा की गति शुमदेसी ।्तदपि दुय नहि लागि विसे ध 
प्ल) राधिश्ा के शरसुप्रान कौ सायर वादेत जात मनौ नम स्वह । 

) धथरसतुत थर प्रशंसता दोनों सं क्या तात्प है 

) रण निवधना कैः उदाहरण देकर स्प करी 


( १४ ) 
न्याज-स्तुति 


“कहा कहो, कदत न वनत, सुरसरि तेरी रीति! 
ताके चू सिर पै चर, जो श्राव करि प्रीति 1“ 


देखने मे तो यद्यं गगा जी की निन्दा सी जान पदी 
कि बह श्रषने प्रेमी के सिर पर चदढती है, किन्तु इसके ताः 
पर ध्यान देने से श्रौर यां विचारे से कि गगा जी श्रषने 
के शिर पर यैठ कर उसे शकर तुल्य कर देती ह, उनकी सी 
हो जाती दै, इसी धकार -- 


जरह देखने मे तो किसी थस्तुत वस्तु की निन्दा सौ ॥ 
किन्त वास्तव म भाव स्तुति का ही हो रथात्‌ जदा निनदा ई 
वदाने से किसी दी स्तुति की जाये वहाँ व्यानस 
होती है। 


नोर इसका पक रूप यें शरोर किया गया है नहा पि 
द्सरी वस्तु की स्त॒त्ति से किती दरी वस्तु की स्त्तिष्टौ 1 यथा, 
“जासु इूत-वल बरनि न जाई । सेदि श्राय बुर फोन भलाई +" 
यां दुत ( हचुमान जी 2) की स्तुति सेश्नरीरामजी की सुति ह 
जाती है! + 1 
न्याज-स्तुति के विलोम रूप ओ व्याज-निन्दा कहा गथा 


दै, जिखमे ऊपर से तो स्तुति सी जान पडे दन्तु वास्तव ४ 
भावनिन्दाकादी रहे -यथा -- - 


{ १५५ ) 


"धन्य कीश जो निज प्रञु-काजा 1 
जह तरह नाचरं परिहरि लाजाः” ॥ 
„ यद देखने म तो चदर की प्रशसा सी लगती है किन्तु 
स्तवमेहै निन्दा दी) 
नोट --दषफा भी प्याज स्तुति के समान पक रूप श्रौर यो होता 
1-यथा,--"नीच केकयी मानु श्र, सुत की किये काह” । 
' भहा तरैकेयी की निन्दा से भरत की भी निन्दा दो 
ती 
इन सवभ श्छिषटपद्‌से शरोर भी विशेष चमत्कार श्रा 
ता है। कमी कमी श्रप्रसतुत प्रशखा शरोर रन्योकति का भी 
फे साथ सामजस्य कर दिया जता दै, श्रौर मिधालकार 
पक सुन्द्र चातुरी दिलाई जाती ह ! यथा ~ 
“सेमर तेरो भाग्य यद्‌, कदा सराद्यो जाय ! 
पञ्ची करि फल-श्राख जो, तुदि सचत नित श्राय 
ध्यात रहे फि साधारण स्तुति श्रौर निन्दाके षने पर यह धरण 
१ नकष हेता । इषम स्थाज-युक्त चातु रति अवश्यक ह । 


दीपक 
द के क्यौ हु घरटाये घटं नर्द, सागर श्रौ शुम-द्रागर प्रानी ५ 
इसमे गुणी मचुप्य ( उपमेय 9 रोर सागरः ८ उपमान ) 
नके पकः दी धर्म ( घराये ष्ट नर्दि) ष्ठा कथन धिया 
या दै} प्रस्तु -- 


.{ .१५६ `) † | 

दीपकः-- चदं माना जात्ता हे जदा पस्तु (उप) 

योर ्रभस्तुत ( उपमान ) दोनो काकी धम काजवा 
नोट" यदि केवल उपमेय या केवल उपमान का ह ९ 
धर्म कष्टा जायगा त्तो तुल्ययोगिता भलकार हो जग! ' 
दोनों (उपमेय धीर उसके उपमान) मे एघर्मेता का होना श्रावय £ 
इस धमे की एकता फा छारप्र कष्ट तो स्प रहता है श्नौर कं " 
कहीं २ भिन्न कारणो के होने पर भी धर्मं एक ही रता टै | का 4 

उदाहरण में । ४ 


॥ 
॥ 


वस्तुत. यद श्रलकार तुल्य ये(गिताका ही पक स्प ६ 
इख ्नन्य सुख्य रूप ये है ~ 


१-आष्टत्ति-दीपकः- जिसमे पक श्रथं बाले भित्र २१ 
-भिन श्रं वाले प्क से शब्द्‌ शरोर पक श्रयं वाले णक से प 
की श्रादृत्ति दो । वस्तुत यद श्रादृत्ति-मूलकः ेखा शात 
दै, जिसमे श्रयं फे भी कुकु विशेषता दी जाती है। यथा~ 

+ (क) पदाचततिः--जदां शर्ान्तर के खाथ पक पद की रारि 
दो । ^ 
जयप-तप कञचु न दोद यदि काला । । 
हे विधि! मिल कौन विधि वाला ॥ ५ 
(ख) भ्र्य्त्तिः--जदां भिन्न २ शब्दो का श्रयोग पक 
थमो 
िक्ि २ विङसे छुज-वन, फले रुचिर - स्साल । 


# 
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नोर - इसमें एकाथवाची निन २ शब्दो का प्राधान्य रहता है शौर 
1 कौ वृत्ति होती है । कही २ एकष्य वो सिन्न २ शब्द्‌ प्रगट 


दे भररकहीवे सदुश चरथ प्रगट करते हे ! उक्त उदाह्स्यमें तो 
श्रथ श्नौर-- 


“जल-खग दूगतत, शू जत शङ्गा" । मे पलत, श्रीर्‌ गर जदः समान 
` भ्रगट करते है । 
(ग) पदाष्टित्तिः- जदा शब्द श्चौर प्रथं दोनों दी. 
गवृत्ति हो 1 यथा -- 
भले मलाई पै लहै, लह निचाई नीच 1 
सुधा ससाहिय मरता, गरल सराहिय मीव 1 
नोदः स्मरण रहे किं ष्सर्मे फेल क्रिया पदोषी ही धादृत्ति 
त दै, यमक से यद धपे श्रं सभ्यन्यी चमत्कार तथा श्रृ 
कारण प्रथक दै । यमक मे श्रव पा्यश्य प्रणनरहता ह 1 वीप्ता नै 
र देने क लिये शौर पुनिसक्तिपरकाश भं रोचका के लिथे रसौ 
गत्ति होत्ती है| 


। 


दीपरुके अन्य मेद] 
लेत, चदाचत्त, सेचन गाढे, काहु न क्त्वा रहे खच खाट 1 
यहां समस्त न्रिया-पदौ फा सम्बन्ध राम~-प्क दी 
तौ-खे दे, श्यस्तु 
जदो कड क्रियाम का प्षम्यन्ध प्कदी क्नांसे 
वूणलया वि शरीर क्रियाश्रौ का कम उनसे व्यक्त छने 
से कार्यो के ही श्रेषल र्दे वह कार दीपक माना 


( श्र ) 
जाता है । यह व्याकरण-सम्न्धी वाक्य-सारोच्य ए 
प्माधारितिरे। 
नोटः--यदि द्मे किया भाववाचक कायो के परित छ 
भे कयो के साय यथाक्रमता न रस्ये" धीर कार्थ कोष साय रे। 
इश्रा प्रगट क्रे तो समुच्च श्रलकार दो जायगा { जह रनक क्व॑ 
के मायप्कही क्रिया का सम्बन्ध होता है वहां दष्क का दृं 
रूपं जानना चाहिये ( देसिये श्री° श्सालः जी कृत श्रलंकाः पीर ॥ 
यथा --सुर,नर, सुनि घव की यह्‌ रीती) स्वारथ सागि फँ सव गीर 
जहौ भिन्न क्रियाश्रौं श्रौर उने कर्तं की मालाषो ष 
इसका तृतीय श्रौर जा धनेकू क्रियार्रो फे एक कम आदि धया 
पुक क्रिया के श्रनेक कर्मादि हो वहा चतुधं-रूप जानना वािए । 
रन सो कान्य, खुकाव्य सौ वानी सोभावान । 
वानी ही सौ खुकवि जन, तिन सो समा-महान 7 
यदं पू्वंवतीं वस्य॑ उत्तर-वती वस्तु की उत्क था 
उपकारक दै, श्रौर सव का श्रन्वय पक ही क्रिया पद्‌ फे साप 
दोता है। स्तु - 
मालादीपः-वबद दता है जदो पूर्ववत वसुं 
परबतीं वस्तुर््रो की उपकारिणी या उस्प-कारिणी हां} 
नोट --दते दीपक शौर एकावली का मिभितत रूप कहा गय , 
ह । जहां एक पद्‌ या शब्द्‌ दो वाक्यों फे साथ श्चन्वय रखता इध 
घटति होता है वष्ट टेहरी-दीपक नाम से दीपक का णक रप 
भौर माना गया षै ¦ यया यहा न पद में दैहरी दीपक है । 


८ १५६ ) 
चाहत वि कै सार्यी जो कियो खास्थ तौ, 
वफ करौ भृकुटी यद्‌ न चक्र कमै फन मं । 

उपमेयऽगुर उपमान म, प्क धम जद दोय 1 

देत भिन्न हो सरस कयि, दीपक किपः सोय 1 १ 
सिन्न णाष्द्‌ पै रथं दुफ, श्रयं भित्र पद्‌ पक। 

दीपक म॑ व दुर्म की, श्राति सदित चिधक ॥ > 
श्रावृति दीपक है तदं, "सरस" करै सग्रमान । 

करता इक पै वहु मिया, कार्क-दीपकः जान 11 3 
माला दीपकः पूर्॑-पद्‌, उत्तर कर उपकारः 1 

ठेहरी दीपक न्यायद्व, टीपक पक प्रकारः ॥ ४ 





निदशेना 


१ श्रनि खुमर खद्यो रावन 1 से सुप्रीव फेर कघु-धाचने ॥ 
या दो वाक्यो मे श्रं की प्रथक्ता होते हुये भी प्क 
कारे छी समता सी दियलादई गह दे । श्चन -- 
निदशनाः--वह कही गई दै जदं दो भिन्न अर्थो के 
गर करने बाले वायो मे पला विधान क्ता जायकिचे 
र से जान पड । इसके वाच दै!-जो, सो, जे, ते श्चादि! 
दीं २ इनका सोप भी कर दिया जाना है 1 यथा -- 


( १६० )+ 7 ५ 


श्रस कदि फिरि चितये तेदि श्रोरा 1 
खिय-पुख ससि भे नयन चकोरा ॥ । 

यदहं उपमान (श्चि शरोर चकोर ) के गुण उपमेय {ए 
श्र नयन > मं दिखलाये म है ! यद भी शरसलिण निच 
का दूसरा-रूप माना गया दे 1 

नोट.-जद का्य-कारण-भाव मे रूप सम्धन्ध दिताया मि 
रूप श्रौर फारण के सम्यन्ध को क्रियाके दारा प्रगट किया जावा 
वहां भी द्वितीय निद्शंना मानते दहे । 


ठतोय-निर्दना-दिवीय का विलोम है, रथात्‌ उर 
उपमेय के गुण का उपमान ङे अर्णो मे स्थापित कथा जाह 
हि । यथा -- 

“तव वचनन की मधुरता, रदी सुधा महे छाई" । 
यदय उपमेय ‹ बचन ) कय शु ( माधुय ) उपमान ( धा! 
पर स्थापित किया गया है । 

दे पणग मघु-ए्स-मघुरश्ररु सुवास ह्र फुल } 

खकयि शलाल' सिव यदह, पर-दित जीवन मूल ॥ 
एल यदा श्रपवे पराग श्रादि के प्रदान से पयेप्कार की 
त्ित्ता देता हुता कदा गया है 1 ददो इख श्रकार कोई रपत 
च्पवदष्वि से दृ को सिखाना हटा कदा जाता दे वदी 
निदर्शना का चीथा-रूप माना गया हे । 


( १६१९ ) 


नोर -भ्रसत्‌ क्रिया से प्रपानता के साय धसदुधं छो प्रग कर 


केभो करीरे पांचा रूप रवा है, किन्तु यद चौय का विलोम 
हीह । कहीं २ निदर्शना ष्ठी माला भी देसी जाती टे । यथा -- 
चहत गरज्ञ परीयो तथा लीवो पावक हाथ । 
गहिवो चै सुजग जो, कियो चरै खल साथ ॥" 


भ्यास ] 
(४) कारक दीपक्र का व्याकरण से क्या सम्बध है, लक्षण श्रीर्‌ 
द्रण दते इषु स्पष्ट करो} 

(र) वताध्रो कौन श्रलद्भार है -- 
दै सुफल, फल, दल, विटप, यह उपदैसत ज्ञान । 

लह सुख-सम्पति कीजिए, भ्राये को समान ॥ 
राम चरन श्रवललभ्व चिनु, परमारथ की ध्रास। 

श्ुलक्ी, यारिद द्रंद्‌ गहि चाहत चठन श्रकास्र ॥ २ 
सुनी, शनी, समु तिष्ारी चतुराई इम, 

कान्द की पठा फएविताह्‌ कूयरी की है 1 ३ 
जसुना तुम श्ववियेकिनी, कौन लियो यदह ठग! 

पापिन सों निञद्रन्धु को, मान करावहुमग॥ ° 
(2) सुत्ययोमिदा अर्‌ प्रथम दरक में क्या अन्तर ६ 1 
(४) समुच्चय श्नौर कारक-दीपक की तुलना करो 1 


१९ 


{ श्द्रं } 


तुल्ययोगिता 
“शख, रघुयति, सव सुनि मन मादी । 
सुदित भये पुनि २ पुलका्दी ॥" = , 
जख दीप्र मे दिखलाया गया ह यहा युद रादि 
परस्तुतौ का दितीय पक्ति से सूचित प्क दी ध्म + 
गया हे--श्रत # 


तुरय-योगिताः--जदा कई भस्त्ता केप्कदी धपे ष 

कथन हो, चादे बह गुण के ढाया दो या किया के दायः + 

तुल्ययोगिता होती है । + 

नोर --दखका शब्दार्थ है योग्यता से सुर्यता या समता 

करना । हितादिव मे एक दी त्ति दिखलपने पर भी मरी + 
होताषहै। 

इसमे सुख्य चार रूप माने ग है-- 

(य) उक्त पथम रूप के विपरीत जो कर श्रप्स्तुत्‌ ह्य 
उपमानों का पक दही धर्म कदा जाय वदाँ इसका विशव 
द्योता है । यथा -- । 

चन्दन, चम्पक, ्चुर-कपूर दं फी परे दरिंहाख के श्राग ॥ 
यदा चन्दन श्रादि श्रप्रस्तुतो ( उपमाने ) फे प्क ठी 
का कथन क्तिया गया है + । ५ 

व) क वन्त उछ शुरो को प्क ही गस्ठ॒ ५ 

जद दिलाया जाता दै, वदां तृतीय-रूप द्योता है 1 यथा ~~ 


(८ १६३ ) 


मित्र, मातु, पितु, बन्धु, गुर, सादय मेरे सम । 
; यहो खमर्मेदी पितु श्रादि फे उक्छृष्ट गुण कटे गये षै 
¦ नोट --यदि तमे कर उपमानं के उ्कृ्ट गुणो को रखते हये 
स्तुत के साथ उन की समता न दिवां जाकर णक षी प्रस्तुत का 
४ भकार से कथन किया जायतो उत्लेख का दितीय न्प 
यमा । भ्याम रहे कि इसन गुणो फी भि-नता का भाव भौ र्ता 
} 1 दरसेख भें समता का भाव न रह कर केवल युए-कथन ही र्तः ै। 


(स) जदा हितादित मै प्क ही था समृति रहे वहीं 
पतुथ-रूप्‌ कदा गया हे । यथा -- 
ऊच नीच सव मेँ रहे, गग प्प तव चृतति । 
नोर -शटु श्रीर्‌ भिन्न म भी समान भाव दिपाने पर यष 
परलद्धार मसे! किवी २ ने द्से दीपक काष्ुक परिशेष रप 
छादे । 
श्प्रस्तुते भस्तुतन मे, प्क ध्म जरे होय । 
वुर्यसोगिता श्वसः कवि, नँ बरनत सब कोय 11१॥ 
करहु श्परस्तुत मँ कर, प्रस्तुत मे पक धमे । 
इकः म शुर उच्छ यु, देखो फदिये ममे ५२ 
गान्रु मित्र दित-द्महित भँ, रै क सो चित्त 1 
तुल्य योगिता चारि विधि, “लर, सुनादय नित 1131 


५ 


( १६४ ) 
प्रतिवस्तूपमा 


“ तिनि सुद्ात न श्रवघ वधावा। 
चोर चदनि सात न भावा॥" 


, यहीं प्रथम-पद तो उपमेय वास्य हे । शरोर दवितीय उपम 
चार्य दे, दोनो का 'सोदात न शरोर न भाना प्रथकर ए 
के.ठारा पकः ही धमै कदा गया दै 1 श्स्तुः-- ' 


भतिवस्तूपमाः--वदां दोती दै जह उपमेय रोर उप 
खस्बन्धी वाक्यो मै प्क श्रथवा समान रथं के प्रगट 
वाले थक ग्द के ढारा प्कदो या समान धर्म कहा ज॑ 


नोर --दो परथक शदो से एक ,दी धरम के ध्यक कणो प 
भ्रतिवस्तु भाव माना जाता है, छौर यद्टौ भाव यदी प्रधान रहा 
भ्यान रदे कि श्र्थाचृत्ति-दीपकः के समान इसमें भिन्न २ ना 
ही श्र्थं की श्रावृत्ति नहीं टोली श्रीर्‌ न प्र्थान्तरन्यास क सः 
श्रौर विशेष भाव से इर्य का समर्थन ही किया जाता | तुल्व 
शिता भौर दीपक में उपमा वाचक शब्द के विना समान धमै 
जाता है, भौर जहां चिम्ब भरतिविम्ब भाव के साय समान भम 8 
लाया जाता है वह द्र्टान्त माना जाता है । कष्टा २ ८ 
मे सौ प्रतिवस्तूपमा होती दै श्नौरकाकुकेदाराया विरोधी श 


ध एक घमं छा कथन होता ह । फी २ इसकी माला आी देती 9 
1 यथा -- 


( १६५ }) 


प्रदित जन फे श्रम मरम, जानत जे महि धीर 
कमह यामः न जान, चन प्रसत की पीर ¶ दत्यादि 
\' यहां वैधम्ये का माधान्य दै 1 वया -- 
रिचि फे मौति धरी उर धीरा) ~ 
शिरस सुमन किमि वेधहि रा ॥ में फ़ाङ््‌ चे विरोधी परते के 
दारा एक दी धर्म दिसलाया गया दै । धी 
उपमानऽस चपमेय द्य, वाक्यम मे सम घर्म 1 
भिल् शब्द दै कदिय यह, धतिवस्तुपमा ममे ॥ 


॥॥ 





1 


ग 


दन्त | ' 
कलि कासे प्क सुत, नदिं नक्र खत निद) 
चन्द्‌ पकः सव तम दरे, नदि उडगन फे घृद ी 

 र्दावोप्रथवः चास्य दै, दोन के धमे भी श्रलग श्रलग दै 

सो भी दोनो म एक प्रकार की समता सी द्िषवलाई गई दै, प्यक 
इरे का धतिविम्ब सरा है ¦ श्रस्त॒ -- 

दृटान्तः--वदां देता हे जदा उपमेय व उपमान-सम्बन्धी 

दो भयक वार्यो म, धमो की भिन्नता होने पर भी, दरिभ्य-पति- 

विम्ब भाव से (क को दूसरे की छाया या धतिविम्ब रूप से) 


-पक शकार दी समानता सी दिखलाई पडे 1, 
नोर --ध्यान रहे कि यदा मिना किती चाचक पद्‌ फे टी समा 


नता दिला जाली है । ्रति-वम्तुपमा में साधारण धर्मकेसाय 


॥ 


“८ २६६.) 
वस्तु प्रति वस्तु आष रहता दै, अरथाव , मिन रेशेोकदवरदो 
वाश्यो मे एक घम िपलाया जाता है किन्तु यहां देा नी हे 
श्र्ान्तरन्यास सें सामान्य विशेष माव प्रान रहतारै, श दम 
इससे प्थक है ) दषते मिलता हुा उदादग्ण धलदार १, 
उमे भी देखी धात न रहती वरन्‌ उपो, स्या, लैते धाद बक ए 
के द्वारा किसी वि.तेष वात सै ममता दिलाई जाती है । दत ॥ 
कवि का लष््य उपमान यावय से श्रौर उदाहरण मे उपमेय वाश ए 
होता ्ै। श्रथान्तरन्यास म द्वान्त फे समान दो समवाय म फति 
न दिपादई जाकर एक वाज्य का समर्थन दुपरे वाक्य से शिवा जाता ६ 
कहीं साधारण का विशेष से श्नौर कष्ट विशेष का साधारण बात ¶ 
समेन होता है, द्र्टान्त मे साधारण की साधारण से ्रौर विशेष 
विशेष से समता की जातत है । दान्त कौ माला मी दैवी मताद। 
“उपमेयऽरू उपमान जरे, वाज्य करिय सम लाय । 
भाव विम्ब प्रतिविम्ब लै, सो दर्ान्त कदाय ॥" 





उदाहरण । 
“{ज्गत जनायो जेहि सक्ल, सो दरि जान्यौ मार्हि। 
ज्यौ श्रोंखिन सव देखिये श्रांखि न देखी जाहि ॥ 
यदं दो चास्य है, शरोर ज्यां वाचक पथ्‌ है, शके श 


श्रृ या श्रत रहने की यिगोष बात से समानता की ग 
हे 1 स्तु -- 


८ १६७ 2) 


* उदाहरणः--यद दो है जद्यौ किसी विशेष वातसे 
दो वार्यो मै बाचक पर्व के छाया समता दिखलाई जावे, या 
किसी वतत की पुष्टि उसे समानत सपने वाली दखसै 
बात से घाचक पदौ के ठास की जवे । 

नोर सके घमान दएटान्त छलद्धार होता दै, दोनों का भेद 
इम दिला चुके हे । से चाचक पद्‌ द --यौ, ज्व, त्यौ, यया, 
ता, मैसे, तैसे शादि 1 
“वाक्य ठ्य खम कीजिये, जर वाचकः ष लाय 1 

“सरस” स्ुकवि तर्द सर्वदा, उदादर्ण कलाय ॥” 





अर्थान्तरन्यास । 


५वडे न हञ्जे शुननि विज, विरद्‌ बडाई पाय । 
फलक धतूरे सौ कहत, गहनो गढो न जाय 1 

इस दोहे के पूर्याद्धः मे प्क सामान्य वात कदी गई है शरीर 
उत्तराद्धं फी विरोष वात स्ते उसी की पुषटिकी गद, 
इसी प्रकार -- 

हसिप्रसाद गोकुल वच्यौ, का नदि करि महान ! 

इसमे पूर्वाद्धः फी विशेष घात फी पुटि उतराय' षी 
खामान्य वात से की गहे 1 श्रस्ठु.~ 

र्यान्तरन्यासभ--षदां होता ए जहां किसी सामान्य या 


८ श्द्८ ). धः 


साधारण वात का स्मथेन किसी विगोष वात से दो या किम, 
विशेष बात की पुष्टि सामान्य वात से की जवि। 

“कैसहु पितु के वचन तऊ, धाल्लिय विनं विचार! 

परसुराम मारी जननि, पितु-ध्रायसु सिर धारि 1" 

नटः वातर्योष्टो रै, दे क कर सदह का निवार 
करना समर्थन या पुष्ट करनः है, यहां साधारण श्वौर विशेष दोग + 
भसे एकतो प्रस्तुत शौर दरे च्सतुत रूप मे रहती है । ध्यान र 
कि यह समर्थन साधम्यं या वैषम्य दोनो फे साय हो सकता है । वैमा 
ऊपर कहा गया है } इसकफेदौो रूप होते ह - 


१-सामान्य से विशेष की पुष्टि र विशेष की सामान्य 
से पु्टि-यह दोनो पकः दूसरे फे विलोम रूप दै ददी $ , 
साधर्म्यं श्रोर वैधर्म्यं के 'श्राधार पर दो दो श्रोरस्प ह 
जतिहे। । 
सू चनाः-सका टृष्ान्त श्रादि से मेद्‌ प्रथम दिखाया 
गया है 1 कान्य-लिङ्गमे भी पेला दी समर्थन होता दै -पिनु 
उमे इखफे समान समथंन उदाहर्एवत न हो कर कारणव 
दोता हे, काव्य-लिङ्घ मे समेन प्रनिवार्य दता है पयोर 
विना उसके शस्ता सी वनी रहती है, किन्तु इसमे समयन ९ 
विना भी काम चले सकता! अप्रस्तुत प्रशसा म, इ 
खमान सामान्य पव विशेष दोन म से प्क ही परगट दता 
द 1 यर देु-एचक वात -समय॑कः रूप मेँ -रदती दै; शुन 
क समान प्रापक प्रर कान्य-कषिङ्ग के समान्‌ सूचक यां निष्प 


, ( १६६९ ) 


, कम्पे नर्हा होती प्रीरन देतु के खमान उत्पादक रूपमे 
0 रदतीरै। 

१ पृष्ट कष्य सामान्य जरह, फि विशेष कलु पाल । 

५ जदं विलोम याको तद, है श्र्थान्तर न्यास 1) 


भभ्याष। 
¶ द्र्ान्त शरौर उदाहरण का घन्वर सोदरेण समाद्ये ! 


, २ यत्रा कौन श्लङ्भार है श्रौर क्यो 
रि घडो नम पौन-प्ग ते, कीच महं जल सगति पाट | 
फारन ते कारन कठिन, होय दोप नहिं मोर । 
लिप्त घस्थ ते, उपल ते, लोह कराल कटोर ॥ 
इते बुरा भो पञ्च, सती चित परो साल । 
ज्यौ निकलद्ध मयक लय, रुने लोग ठतपात 1 


| 
॥ 


३ भरयान्तरन्यात की खट ध्यार्या क्रो श्रौर दान्त मे उसे 
मयत एरी 1 


४ उपमा श्रौर बदृषरण मे क्या पितीपबते दै स्प्टस्त्पसे 
लिसो | 


कोव्य-लिङ् | 
करो कुक जनि छुदिलिता तजौ न टीन ठयाल 1 
दुग्बी दौहुगे सेस्ल दिय, वसत चिभगीलाल प्‌ 
भभु का ससख गुन-गान न कस्ये विरस वाते कस्ती दे, 
पिर सना ही उदरी २। 


( १७० > 


उ दो म कथि दरि से श्रपनी कुटिलता फे न डे ९ 
समर्थन कर्ता हुग्रा कता है भि मेरे सरल हदय मे ठः 
जिभगी होकर रह नदी सकते । दसी प्रकार रसना पटर 
र्थं से उसकी चिरक्त वातौ के करने के पुष्ट क्या ग 
दै! दोना मे शुक्ति-चमत्कार से वात का समर्थन पिया ग 
दै, श्रस्तु 

काभ्यलिग :- वहां होता है जदा फिसी वात क 
समर्थन किसी देतु-र्पी युक्ति से किया जाता दे 1 


नोर -काव्यलिग का माव है काम्य गत बात का तिग{ ॥ 
या चिन्द ) से समर्थन करना, यद युक्ति-मय हेतु मूच सूप ॥ ॥ 
र्ता है, उत्पादक रूप में नही, अन्था हेतु अलङ्धार षौ ८ 
देतु में स्वभाव श्नौरभरमाण भी श्चा हैः] उत्पाद्क-हेतु ते काय ४ 
दिपलानः दूसरी वाव ह भौर किमी थात का समर्थन किमी प | 
देने बाली यात से करना दुसरी यात है } 

“रथं समथंन कीजिये, युक्ति देतु मय देय । 


॥ 





काव्यार्थापत्ति | 


चिते कहि ॥ 
जितेह खरार तव श्रम नादी 1 नरवानर केहि लेखे मर्द त 
जव सिह को पद्धाड दिया तद स्यार छी क्या बात दै 
यदं भयम पक्ति मे सुरासुर के जले के रन्द्र शरोर स 


( १७ ) 
प जीतना भी पकः प्रकार से श्रा जावा दै, इसका तीय पद्‌ 
ही रख दिया गया दे! श्रस्तु - 
` काम्ार्थापरत्ति - चों होता है जां न कदा द्रा भाव 
ग श्रयं भौ उचित वात के न्दर श्रा जवि । र्यात्‌ पूर्वं गत 
पब मे पकः श्रौर तद्व था सत्घूच्य भाव श्रा जाय । 
नोर" यष को विशेष रोच रोर श्यायश्यङ प्रलद्धार न्ी। 





विकस्वर 


बेड। विपति पाडवन पै, सोई हारि सवाम ! 

डेल न गनत क्यु सत्त पुरुप, अयो दसिविव्‌, घल, राम ॥ 

भरधम पक्ति मै पकः विष कत करी गई ई श्रौर उसका 
मथने हशर है एक सामान्य चाक्य मे, जो द्वितीय पक्ति फे 
बधं म ह शरोर श्रागे क्षर उसको दरवद पादि वाले विशेष 
द्‌ से समर्थित किया गया ह । श्रत -- 

विकस्यरः--वहँ होता है जदा किखी विरेष यात व 

यम पफ सामान्य वातत से समर्थन कसे किर उस प्फ 
रोप उवाद्रण सते पुट फरते 1 

मोटे --्यान रहे रि यष्टा विशेष बात ष प्रतिपादित करने वाली 
मभ्य भत प्रतिय एव षंतोप प्रद महा होती द्सीक्िरे उसको पु 
एने फे सिपि पुर विरोप इदस्य षो सायश्पश्ता होना ६ै। कहा 


( १७२ ) 
तो यष्ट श्रन्तिम प्रतिपादन उपमान-वाक्य से होता हैष 
शर्यान्तरन्धास से । कोद २ दसे श्र्थान्तरन्यास का ही ण्ठ विशेष 
मानते है । 


व्यतिरेक 

"मुख चै श्रम्बुज, सो सदी, मीठी वात विशेष” 
“जिनके जल-परताय के श्रागे.1 खसि मलीन,रवि सीतल लगि" 
यहा प्रथम पक्ति मे सुल उपमेय है श्रोर श्रमयुज उपा 
हे किन्तु सुख मे श्रम्बुज की शरपेत्ता मधुर मापण का % 
श्रधिक कडा गया दै, दन्तु दवितीय पक्ति मे यश श्र रत 
( जो उपमेय है ) की श्रपक्वा सलि शरोर सवि (जो उपमान 
दीन कदे गये द 1 श्स्तु - । 
व्यक्तिरेकः- वदः होता हे जदा उपमान की भ्र 
उपमेय भं छ विशेषता दिखलाई जाती या उपमान फो ९१ 


मेय की श्रपेक्ता दीन कदा जाता है । 
नोट दरे दा रूप ते है १-उपमेथ मं ण्पमान से' कए कि, ५ 
षता हो--र्-उपमान में कुठ न्युनता हो । न 


= इनके श्रतिरिकि कदी उपमेय के उत्कं शरोर उपमान $ 
कप का देतु भो दिया जाता है, कीं नदीं मी दिया आत 
कषा उपमान की न्यूनता का दी या करट उपमेय की विशेषताका 
देत दिया जाता दे 1 पेसे खाना मे इस हेतात्मक-न्यति 


( १७३ >) 


भानना चाद्ये 1 कदी २ इसे पिलष्ट भी कर दिया जाता | 


कहु उपमेय विशेष कदि, कहं न्यून उपमान 1 
। किय तदयं पै “सरस कवि” बस व्यतिरेक वसान ॥ 


५ 





सारं ` 
ठन ते लघु है तृल, तलह ते लघु मागनो ! 
“दु ममल, ताते श्दुल, है श्नाल जग व्यात 1 
ताह ते कोमल महा, गम रवसे गात ॥ 
यदा वोह म मखमल, श्रणाल, श्रौग राम-पारीर मे उत्तरोत्तर 
दुता की विशेपः कदी गई रे, रसतु -- 
सारः बय दता है ज वस्तुनो मे (जो उपमान ङे 
रूप म ह ) उत्तरोत्तर उत्कपं या श्रपकपं दिखलाते हये श्रभीष्ट 
ययं वस्तु भे उसकी समासि की जाचे 1 
नोर से “उदार की भी संज्ञा दी गहै, तथा इतने सूप, 
एष, श्रादि करद प्रकार फे उत्कषं या पकप के दिप्लाने का विधान 
किया गया ह } फुक चिपयता या श्रनेर विषयता के धार पर दरस 
रो मेद्‌ सी क्षियि गथे हे! 
“वस्तु विशेष कि न्यून जर्दे, श्वर उच्तर दोय । 
शुकयि "वरस तदहं कदत दै, सार खुभपन सोय ॥ 





({ १७६ )' 
प्रोटोक्ति । 


तेरो जस, छुरखरित के, पुडरीक सौं सेत” , ५ 
यदहो कमल की उउवल्लता का कारण उसका गगा ओ 
( जो उज्वल हे ) उत्यनजञ दोना कका गया है, वास्तव मै षा 
यह नदीं है 1 श्रस्तु-- ॥ 
भोक्तिः- जदो उक्ति को प्रोढ करने के सिषे स 
वस्तु के उत्फपं काजोदेतु नदी भी दहै उसने भी देतु कलिव 
किया जावे । । 
नोटः-- किसी २ ने दते सम्बन्धातिशयेोक्ति का पफ विशेष स 
षाद, दोनों साट्रश्य मी है, भौर उतरी घुर इसमे रहती मी ६। 
“जो न देतु उट्ुपं को, ताहि हेतु दरसाय । 
भ्ोढरोकति तंह कदत है, "सरसः सदा कवियाय ॥ 
अभ्यास 


ष 
१ कान्यलिङ्ग मे विशेष बात क्या दै, वह दह रैते 
सक्ता है । 


स चि द {रष 
२ श्रयान्तरन्याम ध्रौर यिकस्वरमें क्या श्रन्तर है, सोद 
क्िखो। ¢ 


2 च्प्रतिरेक का लक्षण लिखते हये गच्च मँ उद्बहरण देकर ५ | 
विशेषना्ये खमभधाधो 1 
^" चाप्नो फोन चकार कां चौर कयो ६ - 
१ भाग भरे व्यरे वस्र की द, य याघुरी काटे न जीपजरावै } 


४ 


८ श्ड्दे 9 
सगादिक पद -सो कदिय; जहाँ मनोरम-भाव । =, 
तेद सहोक्ति भूषण (सरस, कहत खुकवि करि चाव 


विनोक्ति ` 


“जिय वियु ठेद, नदी विदु वासी । 
तैसेदि नाथ पुरुप विल नारी 1 
“मावत है मन को मधुर, विद कटुतामय वैन 1" 


यदाँ रथम पक्ति मै पक वस्तु ( स्तुत ) किसी श्रन्य वु 
(श्रस्तुत ) के विना श्रोभित कदी गई दे शरोर दूसरी ५8 
मे धरस्तुत या बररयं वस्तु श्रपरसतुत वस्तु के विना रमणीक प 
शोभित कदी गई है । श्रस्तु -- ^ 


विनेोक्तिः- वदां दोती है जदं किसी वर्य चसु १ 


किसी शरमस्तुत स्तु के विना की तो श्रशोभित धरर १ 
शोभित कदा जाय 1 


नोट से वाचक-भाठद्‌ चिल, चिना श्रयया इसी पे श 
दरे पद ह भौर दस दो रूप दते दै, चैषा ऊपर दिखाया ग 
कषठ २ दोनो का मिध्ित रूप भी मिलता है भौर की २ पाण्डन 
फेषिनामी ( उसका लोप करके 9 विनोक्ति का माव प्रगट 
(0 दे 1 यया --्टुति-सेषत लोचन का, लस्यो न जो इरि स # 
र्त्‌ जिना दरि-रूप दशन फे शति-सेवो नेश शोमा नही देते 


( १७ ) 


; "कतु वियु कु ससित ले, कटु विय कटुक न साद 1 
तँ विनोक्ति ह खरम" फवि, वाचक-पद "विदु" जोद" १ 


~~~ 


समासो।क्ति 
"कमुदिनषि प्रसदित भई, साम कलानिधि जोय 1” 
दष पक्ति मँ कवि सध्या समय मेँ चन्ट्रीदय ठेव कुमुदिनी 
प चिकित होना प्रगट करता है ! किन्तु इसी के साथ इससे 
सरा भाव भी भग होना हे श्रौर वद यद दै किसंभ्या 
पेमय मेँ श्राने की तिक्षा करने बाल परिय व्यक्ति की प्रतीता 
ग्ने वाल्ला छध्याको देख क्र सन्न होता है 1 यद भाव 
पनायास ही श्रा गया है रोर कवि का इच्ित श्र्थ भी नदी 
{ 1 श्रस्तु ~~ 
समासोक्तिः जहां कवि क धस्तु या कथनीय (इच्चति) 
प्रथ दे श्रतिसिकि प्रलेप श्रथधवा भ्लिट-पद या शस्दःविगेष के 
सगठन से वोह श्स्तुत-भाव भी श्रनायास दी श्रासासित हो 
बर दस भकार प्रस्तुत शरोर श्रधस्नुत दनैः पर प ही यास्य 
पदति 1 
नोर - शिव चीर अरि दसङेदीरूप षयो जते है । ध्यानं 
छे कि यष्टी विशेषण पदु दयी दोनों माव पट घटित हने चारे होकर 
प्रसाम्य पक दते हे, विकेप्य पद नदी । मकं विशेष्य श्रौर 
विशेष्य दोन ह श्रं प्ाम्य रखकर अवान्तर का परस्ुटन करते 
५ 


{ १७८ ) 


वहां शेव होता हे । श्रप्सदुव प्रशसा में श्रप्रसतुत के दवार श्छ 
विषय च्यण्य या गम्य रूप न ष्य होता है । यषा भप्त ठ 
शहता है} 


इसका श्लिष रूप यो है .- 
जीवन के दानि दौ, खजान दौ "लरस' प्ति, 
जगत के जीवन म आर्द्‌ उदि चै! ४ 
यदं जीवन श्रादि पद्‌ श्लिष्ट श्चौर इष पिको 
तथा किसी राजा पर घटित करते दै । 
“जरह स्तुत दी म मिल, प्रकधित भावाभास! , ' 
शलेष-प्रमाच कि श्रौर बिधि, समासेोक्ति-छविलास + 
व्याजोक्ति 
[4 ॥ 
भ्वहुरि गौरि कर ध्यान करेदु । भूप-किशोर देखि विन 0 
इससे यद स्पष्ट ह कि पुप्पवाटिका मे रामक 
जी की भोहावस्वा के चिपाने के लिये उनकी प्क सतीन 
भकार कदा है ! श्र -- & 
न्यानोक्तिः--वदाः दती टै जदा किसी प्रगट या ५ 


$ को प्री [॥ 
छद वात को चिपानि फेः लिये फिसी वदाने सै कं #॥ 
की जाती षै] + 


1 
नोट -प्यान रदे कि टेकापनुति भ निषेध के साथ + 
मतौ दै हन्तु पहा तिना निचे द्धे) छ्य) कोठा 1 ए 


भः { १७६ ) 
(पिहित मे पिता ङे रा भाय द्िपाया जाता हं जिन्व॒ यष्टा बाते 
इमि सिया जात्ाष्ट | 

` “युस वातत गर्न लखे, गोपत तेहि व्याजोपकि + 





गूढोक्ति 

“पुनि ध्राउच इदि विरिया काली \" 

खनिये धिय । प्रमु । पुदुप तिदारे दम, 

रालि हौ हमै तो सोभा रावी वाद हे 1" 
„ चदा थम पक्ति मेँ प्क सखी राम-जानकी को खुनाती हई 
की दूसरे ॐ भति कती हद पकः विशेष वात ( कल फिर 
रने शरीर मिलने ) की सूना टेती हे, साय ही जानकी को 
ता के मय की शरोर भी सकेत कराती दै, श्सी प्रकारः दवितीय 
(त मे दत के मति कहते हुये किमी को खनाकरः श्रपने रते 
कने तेया हित करने की सूचना देना दिखलाया गया है । 
गरतं 
, ग्ोक्तिः-चहा कही जाती है जहा किसी व्यक्ति ये ग्रति 
षते हुये किस्पी श्ट भ्यक्ति ( जो वहा उपस्थित दोता दै ) को 
उना फः ( ताकि वह सुन कर उल्का स्य श्राय सममः से 
प्रर तदनुद्ुल दी कार्थं करे ) किसी विशेष वात की सूचनां 
तै ज्ञाती है 1 ~~ 


( १८० )} 

„ नोट -रभरस्तुत भरशसा के समान या क 
होता, यहा यात का प्रभाव सुनने चाले पर॒ पडता 
जाती हे उ पर नष । भस्तुताकर मे जिससे बात की जात 
चे तापे ोता है, हा सुनने .वाला मी उतत लाभ उडत इम 
तो सचना का भाव प्रधान रहता है श्नौर भस्तुतार त उपालम्भ प 


यं कारण भाव न 
है, जिसे वह क 
री सी | 


¢ 


उलाहने का ! क) 


पशरोरहि श्रति कदि शरोर की, कै वात गूढोकि \" 


वरिचतोक्ति 


चल, लेन श्रावत खमन, वनमाली इरि श्रोर । 

चतुर खणी यौ कदि चली, गदि राधां पर-कोर ॥ 

यदय सुमन शरोर वनमाली श्लिष्ट पद है, इनमे मन व 
करने वाले रृष्ण का भाव दिपा था, किन्तु कविने इसे दि 
साफेतिक पक्ति सखे स्पष्रं कर दिया 1 श्रत. 

विद्टोक्तिः-- वदा मानी जाती है जदा श्लेय के + 
चिपी इई वात को कवि स्वयमेव चतुरता से खोल देता दै। 

नोट इसे शलेप-मुक कदना चाये, विन श्लेष क 
सत्ता दी नदीं। विवृत का र्थं है खोलना, श्चस्तु जटा शक्तिके सेः 
दिया जाघे वहा यह हेती है ! किसी २ने इसे गूढोक्तिका ओर एष 
के कषम का विरोप रूप माना! ॥ 








"( ८१ ) 


॥, सयूच्म 
“ विनय-पेभ-वश भई भवानी । लसी माल, मूरति मुसकानी ॥* 
1 इससे यह स्पष्ट कि पावनी जीने खीताकी विनयमने 
“उनके मन का भाव समसः लिया शोर श्रपना तात्प मुखस 
\कंर प्रगट कर विया 1 ्रस्तु-- 
घुष्मः- बदा होता है जहा किसी के सुकम एत्य ( दशारे 
प्रादि ) से उखे मानसिदः भाव को जान कर किसी इशारे 
से दी कोई उसका उक्तर ठेता या समाधान करना है! 
नोट --भ्पान रहे छ इसमे दोनों ष्ट शरोर से सरष्षम एत्य (दवारा 
भादि) लता हे, णक तेा तात्पये-कृचक कथयन या क्रिया करे रीर दर्रा 
-उ्सरे उत्तर मे साभिप्राय चेष्ट या क्रिया करे } विदित मे फेवल श्राकार 
सेष्ठी (चिना प्रिया धादिके) किसी के शुष रदस्य कै जोन कर 
करि दृष्रो किपा के दवारा उल भाव का सममः जाना सूचित किया 
भाता हे 1 दरस वेशा-लक्षित तया श्राकार-लक्षित दे रूपा मे मी माना 


शषा है । ~ 
'ुचुम, घृति सपि धरौर की, उतर क्रिया सों देय \'" 


` पिहित ५ 
"लपन गये जल लेन पिय, परखहु करि विसराम । 


क्षिय-्रम लसि वसुद यँ, कटकः कादं राम 1" 
धदा पय मै चलने से सीता जी ने ्म-शिपििल दो लत्तमण 


को पानी केने भेजा प्रर राम से उन्हे पस्पने तथा चिरम 





7, 


‰<२ + 


करने को कदा, इससे राम उनको थका इतरा समम तहवरह | 
म श्रपने काटे निकालने लगे । सीता ते श्रपना भाव ( चना] 
दिपाया, विन्तु राम ने उसका समभा सेना प्रद कर वा 
छते -- 

(विहित --वदां होता है जदा श्रपने भाव को चिपाते वार 
व्यक्ति के भनि कोई श्रन्य व्यक्ति देसी क्रिया कर जिससे उपर 
उसे समभ तेने का भाव प्रगट दो। । 

नोट --यद प्रथम सम का पुरु विशेष रूप ही सा दै | / 

शगु भाव फे जानिवो, पिदित करिया करि देय । 





षरतुतांकर ० 

भलि 1 कद्व-तसु पाय, सुमन भसे, मकरद्‌ मय 1 

तजि, करील पै ज्ञाय, निरख श्रपत परसे कहा ॥" 

इसमे ष्यत रुप से तो भोरे के भ्रति कथन दै वि 
सुनाया गया है उसे जिसने एकः खुलद सम्पन्न व्यक्ति को ६ \ 
कर पक हीन-दीन का श्राश्रय किया है, इसमे प्यक भकार 
उपदेश भी दिया गया हे 1 श्तपव 

परस्तुताङरः होता षै जहा किसी भस्तुत व्यति 
भ्रति कोड उपदेश या उपालम्भ बाली वात कही जाकर 
दूसरे व्यक्ति को सुनाई जाती हे । 

नोरः-यहौ फने वाते का तापय दोनो प्रस्तरो से हता ६। 
दोनों उसकी यात्त से लाम उठा सक्ते हे } यहः कथन प्रत्यक्ष मे तो । 


4 


८ '१८ ) 

३ेहीभरति रहदा है, दुरा भी उसे सुमाता भौर श्रपते निये उससे 
उचित माब निकाल खेत है, धस्तु, स्तुव से यहा पक धंक सा भस्फुटिति 
केता है, प्रुत धाते पृक फ किये धौर उघका श्रङ्र दुसरे के ग होता 
है \ ध्यान रहे कि इसमे उपदेश या उपालम्म ही प्रधान है] यह गरदोक्ति 
से भिसता-बुल्ता दै, { देखो शृषोक्तिमे मेद्‌ ) 

“उरदन, सिच्युयश्रोर प्रति, श्रौरहि फद्िय खुनाय 1 

परसतुतत-श्रकुर तद्द्‌ कर्द, सरस खुकवि द्रसाय ॥"” 





युक्ति 

“वजन भजु तिचे मेनि, निज पति कयो तिन्दै छिय सेनि + 

सीताजी ने यदा नेत्रो की पिशेष निया के ढास चतुरना 
से णम फा स्वपति दोना प्रगट किया दै ! श्रत -- 

युक्ति-- वहा दोती है जहा कोई वात किखी विशेष श्रागिक 
करिया के डाय चतुरता से प्रगट की या चिपाई जाती है 

नीट कष्ट २ दरखको शिल सी कर देते दे! 

पयुक्ति, भमटिये, गोपिये, कटु करि क्रिया विशेष!" 

ल्लोकोक्ति ॥ 

“साची भद कहनाचति लोक बी, अची दुकान की फीकी मिका + 

या हितीय पद्‌ मे धक कहावत चन चमत्कार केसाथ 
श्रयोग क्रिया मया है 1 छत ~ 


( १८ ) 


लोकोक्ति-यदा दोती है जष्टा लोक-परचलित कहावत का 
चमत्कारकेसाथमप्रचागद्यो। ` ` | 
नोट --दसमं चतकार ही श्रावश्य हे -- 
"जहा कहावत लोक की, तद लोकोकति चेष ॥" 
श्भ्याप्त । । ४ 
(४) वा बिनोक्ति मे "धिना, फा रहना श्रनिवायै है, यदि हतो ४ 
यदि नही तो सोदा्रण स्पष्ट करो । “ । 
(२) श्लेष श्रौर समासोक्ति में क्यो श्रन्तर है, सोदाहरण ल्लिखो। 
(२ ठेङाप-हुति, षिददित धरौर सकषम की परिमापायें दैते हये व्याह 
से इनकी तुलना करौ शौर सोदु1हरण समकाध्रौ । ध 
(४) प्रस्तुता से ग॒ञोक्ति वरथो प्रथफ है, शरोर शवपरस्तुत प्रशा ५ 
शरपेश्षा यष्ट कौन सी विशेपता रसता है 1 ॥ 
(५) प्रिरतोक्ति की याख्या करते हुये उतकी सतक श्रालोचना,करे । 
(द) वताश्रो कौन श्रलकार का प्नौरप्योंहै - 
सीति सभय देखि रघुराई । कषा लपन सन सेन इमां ॥ 
जोरि पानि शरस कीन भ्रनभर्‌ | पिता समेत लौन्ह निज ना ॥ 
हरिन चव भाग दुत, वारी कर न विद्टार। 
यष वारी फो 'देखियत श्रावत राखनहारा ॥'* 
भिन घन निर्मल सो चकराता ! जिमि हरि जन परिष्टरि सव घाता ॥ 
विद्या विन सेहत नही छल~ग्रोवन घन रूप ॥ । 
भ विधना भ्तिकूल जद, तश्र ऊट चडे पर कुर काटत । 


~ 
क 1 





{ १८५ ) 


` ^"  `'येकेक्ति 


¦ भग जनै खग ही की भाषा । ताति उमा शु मै राला ॥ 
। यदा वात्तके गुप्त स्खने के श्रभिप्रायं फो लेते हुये श्रथान्तर- 
गमित लोकोक्ति का उपयोग किया गया है । श्रस्तु -- 


“छेकोक्ति-यदा दोती है जदा उपमान-वास्य फे समानं 
किसी श्रभिपाय-युक्त वाज्य के साथ लोकोक्ति सी दी जा । 

नोट यष श्रान्तर का सािध्राय ष्ोना श्वावश्यक होता है) 
सोकोक्तितोश्रौर रूप मे र्ती ह 1 यद व्ठौक्ति का पक देसा विशेष 
रूपै निमे लोरक्ति फी मौ पुट रहती है । 

*छेकोकति श्रभिभराय-य॒त, हे लोभाक्ति वसौन ॥” 


स्वभावोक्ति 


पृसर धुरे तयु श्राये 1 भूषति विदसि गोद वैखाये 
यहा बालकों के . स्वाभाविक रूप मे धूल भरे एरीरि का 
चित्रण किया गया हे । रस्तु - ॥ 
स्वभाषाक्ति-- वदा मानी जाती है जदा किसी वस्तु 
(वरव) या विण्य के स्वाभाविकः रूप, गुण, व्यवदार, स्वभाव 
श्रादि क्रा सच्चा कथन दो 1 
नोर.--कटं २ सरकस्य के साय स्वाभाविक 
बहम धतिक्ञावद्ध स्वभवोक्ति मानी जावी है । इमे जातिभी षहा 


॥ १9 


शुख प्रगट ष्ठते (५ 


( १८६ } 
गथा दै । किसी क्ि्तीने से चलंकार ह नही माना, शरीर पीते 
इसे टी एक सुय श्रलकार-तत्व कहा है । 

स्वाभाविक वरनन “सरस? खभावोक्ति तँ जान + 


अल्युक्ति 
“जाक तेरे दान ते, भये कटप तरु भूप 1 \" 
किसी दान-वीर साजा के दान की प्रशखा कर्ते हये य 
उसे याचक को कल्पतरु वना दिया गया है श्रथात्‌ वे सर्वा 
पृणं तथा श्रौरो को देने योग्य हो गये है 1 यद वातत वहत क 
गई है । छल पुट इसमे मिथ्या की भी श्रा गई ह 1 प्रत ~- 


श्रयुक्ति- वदा दोती है जहा योग्य व्यक्ति (वस्तु) 
के शोर्य, दानादिक उत्तम गुणो का (मिथ्या का भाव रल क 
शछ्तिश्रय कथन दो । 


नोट साधारणतया निधय गुणो या दुगणो के कथन गी 
्र्युक्ति ्ो सक्ती तथा ्ोती है, किन्तु उसकी फौमा शौयि धम 
शुरण के ही कथन में ्टोती है! इमको किसी किसी ने शरककर्ते साट 
तस्व भी माना है 1 वस्तुत. माय समी श्रलकारों के चाधार मे दसम 
ङ्छ पुट श्रवश्य रहती रै 1 । 

“जदं ्रतिस्रय द्ए्नादि कौ, कथन तदं श्ल्युक्ति ” 


+> + न २ 
~+ 





॥ 


{ १८७ 


उदात्त 
मो सम्पदा नीच-ह सदः । तेहि विलोकि सुरनायक मोहा ॥ 
ग्रह नगरः की समृद्धि तथा नीच-गृद की सम्पत्ति फा 
परतिशय फयन रे } श्रत -- 
उदात््‌ः-वहा माना जाता दे जहा किसी दी समृद्धिका 
पतिशय महत्व के खाथ कथन दो श्रथवा महा पुरुषौ के ससग 
भा हुये किसी के मदस्य का वर्ने दो । 
“तह उदात्त है “खरस कवि? उह खमदधि-परल्युक्ति 1" 
नोट ~य शरत्युक्तिष्ाही पक रूप ( सकी ) है । 
| अभ्यास 
(१) श्रलयुकि भ्रौर उदुत्तमं क्या मेद्‌ हे-सोदग्हरण समकाभरो 1 
(२) लोकोक्ति ्ौर छेकोक्ति की ठलना करो शौर पना मत लिपो । 
(३) सभावो मे धलकारिता सिदध क्रते हे शारो से अपना 
` मत पुटके 


निरुक्ति 
“सचि रै दरि नापर, जव सव के हरि लेत दिय +" 
इससे स्पष्ट है फि यदा किसी विशेष प्रकार कौ चमत्टत 
उक्ति नदी, चग्न्‌ दरि शव्द कव श्रथ ही खोल कर घटिन किया 
गया दे) षाकु विश्चेय कास्य सख श्रर्थान्तर की पट लगा दी 
गै शरोर षकः बिशेष भाव दी पुष्टि भो दी यद । श्रत -- 


( १८८ ) 


निसक्ति ( निर्‌ = नदी +- उक्ति = कथन ) वहा होती रजा 
किसी सक्ता शन्दफा फिसी विरेप शरभिप्राय से चमा 
रथान्तर की पुर के साथ पक भाव-पोपक र्थं की कलना 
की जावे, 

मोट - मे शब्द फी अनेकाय शक्ति की सहायता ली जतौ 
३, श्रीरफमी २ पद्‌ भेगश्केपभ्नोर यमरूीमीपुरगदी ली ६ 


“तदः निरक्ति, जह नाम कौ, भावोचित दो धर्थं।* ' 





पतिपेषोक्ति 


सिय-ककन कौ छोरिवो, धुप तोरिवो नादि" 
यदह बद सिधु नार्हिं सोखि, जो श्रगस्त लियो, 
ऊधौ 1 यद्‌ गोपिन के प्रेम कौ प्रवाह है ॥" ` 

थां धुप तोडने की भसिद्ध वात का निपेध सिय-कर 
को सयोलने के लिये भावाछुकीर्तन मँ श्ररथान्तरंपुट के सा 
किया गया टे 1 प्रत -- ` ` ` 

भतिपधोक्तिः--जदा होती दे जदा किसी विगेष भाव 
लिये किसी पेसी धसिद्ध वात का निपेध किया जायं जि 
भावाद्ुकीतेन सां ्ो 1 न 

नोट -दसमे शुदधापन्ुति के समान सत्य वस्तु छो दिपक 
सरसषटश किसी घ्न्य वषु की कंटपना नष हलोती ौर पयैस्ताप्नटुति ह 
समानं पक चस्दुके यु का श्रारोपण भी दरो पर मी होती, र्ट 


( १८६ ) 


(पिद श्रमश्त यात का भपेय टोका है शौर बह फिसो विरो प्रनत 
वफेल्थिषही। 


“करि निघ परसिद्ध कौ, ता खम कड्‌ पतियेध 1» 
) 





परिकर 


जानो ननैकुः न्यथा पर की, वलिदारी तऊ दा जान कहावत । 
यहा श्रपनी व्यथा को कष्ण पर स्पष्ट करने कै श्रभिप्रायस 
“उजानः बिशेपण का प्रयोग किया गया है 1 श्रत -- 
' परिकरः-वदा माना जाता है जदा किसी विशेष अमिश्ाय 
क सपय निरे की विशेषता क तिथे ही वियेषणा का परथाग 
करते हे उन करिया के साय मिलाया जयि । 
, नोट --भ्यानरहे कि काम्य मे बिना किसी श्रभिमाय के शम्ो 
स र्वना "रपुं दोप" द छिन्द यदा साधारण श्भिप्रायन दो 
क विशेष्‌ ऋभिप्राय ष्ठो अथान रहता है नौर उमी के लिये चमत्कृत 
विशेषणं का प्रयोग किया ज्ञाता है । कमी कभी यह भ्यय्य पथं पक्ष्म 
केसूप्रमेभी रहता है । 
“साभिग्रय धिशेषरार्दि, परिकर धरत घनाय ए 


( ० ) 
परिकरां्ुर ५, 


सुनह विनय मम विरप श्रश्ोका ! सत्य नाम कर, हरूमम गोका 

यहा श्रशोक का श्र्थं ( श्र = नहीं +-शोक = दु"ख श्रयत्‌ 
मोक-रदित } इसे अभिप्राय से शोक-रदित क्या गया किव 
शोक को दुर कर ठे । श्रत -- 

परिफराङ्कुरः-जदा किंसी विशेष्य या सक्ता-भाब्दका कसी, 
विशेष अमिभराय से श्रथं करते हुये प्रयोग किया जाता दे वह 
परिकर्याङ्र माना जाता है। 

नोट --यह एक प्रकार से परिकर का विलोम स्प ही है\ 
साभिप्राय विक्ेपण पर ध्यान र्ता है रौर इसमे साभिप्राय विशेष 
पर। 

“साभिधाय विन्तेष्य त्यौ, परिकर श्रङ्र पाय 1" 





पर्यायोक्ति 
“ताछ दूत हे, जाहि की हरि श्रनेहु पिय नारि 1“ 
*“टेखन मिस शग, विग, तख, फिरै वहोरि वहोरि । 
निरखि २ रघुवीर - छवि, वाटी श्रीति न थौरि ॥" 
प्रथम पक्ति मे सीधे २ याम-टूत न कद कर घुमा फिर षर 
यदी वात कदी गई है तथा दूखरी पक्ति सादि के देखने का 


वदाना करके राम का दरशंन-खुख, जो ्रभीष्ट कार्य है, रात किया 
गया है । श्रस्तु -- 


८ १६९ ) 


› प्पायोक्ति--वदः होती है जदा किसी श्रभीष्ठ प्व कथनीयः 
तति को सीधे सीधे न कह कर दु चमत्छत यैचिज्य के साय 
युमा फस कर कदा जवे, या उसका प्रतिपादन किया जावे, 
क्व भाव वदी रहे 1 तथा जहा किसी वष्टाने या व्याज से किसी 
-श्रमीष्ट कार्य का साधन किया जाचे 1 
, नोट दस पकार इसके दो रूप ते है --द्वितीय मे भित 
व्यान श्राद्धिं पदु वाचक स र्ते ह, किन्तु इनका रहना श्रनिवायं 
नदीं 1 ध्यान रदे मि कैतवापन्टुति मे भ्निसया व्याजमे कोई वात 
धपा लाती रै चौर मरी प्रगट की जाती टे यद द्ये या कायै 
।साधन के लिये को$ युक्ति एणं घातं कदी जातीया क्रिधाष्ी 
'जाती टै । 
४ युक्ति मयो कष्ठिये फट्‌, भिस्त कर साधिम काज 1 
पयायोक्ति चताद्ये, सक्ष “सरस कप्रिराज 1 





तद्शुख 

^स्वाति-्रष्त श्रदि-सुख परे, वनि विष होत उदौत 

स्वाती नक्त का खुधा सा जल सपं-घुख म पड क्र प्रपते 

गुण फा छोड उसके विप का गुण रहण कर्ता हुश्या कटर भया 
ह 1 श्रस्तु-- 

तहूगुण ( तत्‌ उसका + शण 

कपना ) बदा कदा जाता हे जदा फोरद-वम्तु शपनं खव 


1 १) 


_दुखरे का गुण श्रथ 
कोद्ोड 


( १५२. ) 


कर किसी दृखरी वस्तु फ गुण फो ग्रहण करती हु रिस 
जाती दह्‌! - 
नोरः--्यान रटे छ द्रममे समीपवतीं उस्र यख वासी स्‌ १ 
का गुण लिया जाता टै, तथा गुख से यहं तासप्, स्प 
स्वाभावादि से है । उल्लास म गुण पलां मे श्राह है । भराय ¶ 
गुणरगष्टीको सुधित करता है। _ । 
५ तजि निज, पर-गुण छेत जष्ट, तदुगुण तष्टा वखान ॥५ 





अतदुरण 

“्याखिय मेलि कपूर म, हींग न चोति गध 1 ` 

यदो दीग कपूर के खाय रद्‌ कर श्रपना गुण नही ला 

शरोर उसका गुण नहीं लेती । श्रत -- । 

अतदुगुण- वदा कदा जाता हे जदं को वस्तु शप 

समीपवतीं वस्तु के रूप, सग श्रादि यु को नरही परह 

करती 1 

तदरगुख को विपरीत जो, तादि श्रतदरुस जान ॥" 

नोट -यह तद्गुण का विलोम रूप है! इसमे प्रस्तुत पस्तु ५ 


यण चली तथा गुण मदण-क्षमता युक्त होकर मी श्पने समीपवरती न 
का गुण नदीं सेत 1 


४ 


८ १६३ ) 
६.५ 
पुव॑रूप 
"केस-युषुत सग्वि । मग्कत, मनि मय होत, । 
दाव लेत पुनि भुक्ता, करत उदोत ॥ 
श्रथयेे ससि, सनि फी छु छया ्रनूप ॥ रा 
मथमपक्ति मे मोती काले वाला ॐ साथ नीलम सा 
सगता हे, विन्तु यी दाय मं श्राकर फिर स्वचरुं मोती दीखता 
। श्रथात्‌ भरथम बह वालो फा श्याम-युण प्रहण वरफे पिर 
श्रषने पूचे स्पे श्राजाता हे! दुखरी पक्तिमे दास्य की 
उस्गलता चाद्नी से भिल कर प्रथम वद जाती रे कन्तु 
उसके ( चद्नी फे ) न रहने पर वह ्योकी येही (वसी 
री) घनी र्दती दे! श्रस्तु -- 
पूषरूपएः-किखी बग्तु को, श्रन्य यस्तु-सम्पकं से लिप हप 
शष फो त्याग कर पिर प्रपने दी पूं वाले रूपम प्रगट दती 
तथा उस चरतु के नष्ट दोने पर भी, जिसने उसने गुण ग्रहण 
क्ियिथा, ज्योकी्यौ ही रहती दुई दिखलाता दै । 
नोट दम भश्नर इषे दो रूप दते दै -(9) गुण म्रद करफे 
भिरि थपने हो रूप म श्राना धौर {९) मद्य्ुण वालो वस्तु के नोने 
प्रभौ प्यों कार्यो रष्टना ! 
सै शु, तलि तेहि धरगेट उद, बर्तु प्रथम निज रूप 1 
पस्तु शषः सा ही रहे, पूरव स्प शछनूप ॥ 





१३ 


{ १६४ }) 
अनुगुण 


"भुक्त-माल दिय, दास ते ्रधिक सेत है जात ॥" 
देसी की उजवता से उज्वल-मोती यँ शरौर भी उञ्क 
दते हषः कहे गण है शरोर दस रकार न्दोनि हास्य के गुलका 
श्रनुकरण किया ई 1 श्रस्तु -- 
श्नुगुणः-- किसी वस्तु के स्वाभाविक-गुणो कष, किरण 
निकर्वतीं वस्तु के सम्पकं से प्रधिक उक्छष्ट हना प्रगट करल 
है 1 गुं से तात्पर्य यां सभी कार के गुणौ ( सद्गुण थ 
इगंणो ) से है। 
“प्रचुगुण, काह के वदे, शुन, पर को गुन पाय ।' 


मीलित | 
श्ररन-ग्रधर पै पीक की, लीकः न क लखाय । 

रधर रौर पान की लाल्तिमा यदं खव प्रकार मिल कः 
प्क रूप दोती द कदी गड्‌ ह ! यत्व -- 1 

मौल्ितः--जहो खमन शुख रखने वाली दो वस्तु परः 
पला मिल जाती हई कदी ओय कि दोन मे मेद न जान, 
मोर पक वस्तु दूसरे मे चिप जाय 1 

नोट.-तद्गुण से कोद वस्तु किसी उतकृ गुख वाली वहु > 
को अष्ट करती दै, उसमे भिल कर दिपो नह, चैह यहां हा 
शरीर न प्जुगुण के समान गुणोल्कपं भी इसमें दिपलाया जाता ६। , 

` खहश-बस्तु मिलि पक हो, मील्िव "खरस कदाय॥" ` 





( १६५ ) 


उन्मीलित 
“जान्यो परत सुगन्ध ते, तन केसर को लेप 1" 
। शरीर के कनक-वणं म॒ कैखर का पीत-प्रक पैसा 
प्ल गथा है क्षि वसं सुगन्ध से ही परिचाना जाता षे 
घलि - 
उन्पीलितः- जदं दो सदश वस्तुः श्रमेद्-रूप से प्व 
सरे चिप जय श्रौर कोई वस्तु श्रपने किसी विशेष गुण 
¡ ही पदिचानी जाय 
नोट --क्त मीलित का यह विरोधी हे श्रौर भिस विशेष एण 
शरमेद्‌ भ्रगरे करता हे | 
“कलु विशेषता सौ भ्रथक, वस्तु समान लसाय 1 
मीलित - परतिढन्दी तदा, उन्मीलित दरसाय ॥* 





सास्य 

भ्तपम पक श्रनुदास 1 सदसा लसि न सकं नरनारी ॥ 

यदा भरत श्रौर राम म, रूप, रद्र प्रादि का पेखा सद्रश्य 
दैफिभेद नही श्त दौता 1 श्रत -- 

सापान्यः--दो वस्तु मे स्प, स्ड्ादि ये सष्रश्य से भेद 
ऋ श्रित ग्दना प्रग करना हे ! ्रथचा युण-खाम्य से 
श श्रौर श्रथस्तुत मै श्रमेद श्रौर प्करूपता भयदः 

1 


( श्ष्े ) 


नोट. यान रहे कि म न तो तदश केयु ग्रदणका परए 
मीलित के परस्पर मिल कर एक होने का माव प्रधान ट, वान्‌ सपदि 
चे साह्रश्य से श्रभेद का प्रगट होना टी प्रधान है। 

"तहं सामान्य श्रभेद जं सद्रश-पदाथं मोदि " ` 


4 





विशेषक 


मन-मोदन श्रर मदन के, सकत न केाड पचान । 
जो हरि के कर मे कह, दोती छखुम - कमान ॥ 
यदां कृष्ण शरोर मदन मे पूरं सादृश्य दिखलाते ह तं 
विशेष गुण ॐ कारण भेद दोता हुःखा दिखलाया गयां ६। 
श्रत -- 


५ 


विशेषकः गो सद्वस्तु म किस विने कास ५ 
शुण से भेद की धरतीति का सूचित करता है ॥ 

नोट -देषो इसी के साथ उक्त सामान्य तथा उन्मोलित ° 
सी 1 इतके साथ उन्मीलित को रप कर पर्थान्‌ सदश वसुध र ऽ 
शरपनी २ विशेषता दिखला कर विशेपकोन्मीलित नाग । 
मिघ्ररकार चौर माना गया है । 


नले विशेष शुन घथक दौ, चस्लु विशेषक मोदि ॥* 


द गदर \ श्रत ~ 


( १६८ )} 


असम्वः-- वद्‌ हे जो किसी कार्य की श्रसम्भवता प्रग 
करे उसका श्रकस्मात दो जानाः धरगट करे, या किसी वात तो 
प्रसम्भव वतवे 1 

साट. दके वाचक पद्‌ है-“्कौन जानता था, या हही परक 
के श्रन्य शय्ड था पद्‌ । प 

न्प्रसम्भाव्यता पगट कर, “सरस श्रसम्भव साय । 


विशेषोक्ति 

“ लाग न उर उपटेख, जदपि क्यो सिच वार वट्‌ । ( 

यदा यद्यपि कारण उपस्थित हे तौ भी कार्यं का न ४५ 
कदा गया हे ! कारण साधारण भी नदीं वरन्‌ पर्यास एव श" 
है 1 श्रत - ५ 

^ विशेषोक्तिं ओर भवल कार्ण के श्ट पर ५ 
कार्यकान दोना दिखलाती है । 

नोर - जह कारण की श्ुपस्थिति मे सी काय हो जपि 
रवम विभावना जानना चादिषु 1 इसके ३ मेद ह -- ह 
निमित्ता--जहा कायेन होने काटे हो २ श्रनुक्त निमिता 
काथेफेनहोनेकाहेतुनदो ६ चचिता निमित्ता--जही चठ शरि 
हो 1 इसके षाचक शब्द्‌ प्राय होते हे -तऊ, तौभी, तदपि, शावि। 

'* विगेषोक्ति कारन रै, तङ न कारज दोय । ” 








( १६६ » 


विभावना 
ˆ विन घनश्याम घाम धाम अज मडललमे 
ऊध नित बसत वदार वर्सा की ह! १२ 
ड यपि यहा वनप्याम (बादल, ष्ण) नदीं तौ भी वरस््त 
(र श्रयात्‌ कारण फ विना ही कार्यं हो रदा टे! इसी धकार ~ 
“ भहामत्त गजराज कर, वस कर श्रङ्खख सवं ! २० 
प्क छे से शरस से (शरपूरं या न्यून कारण से ) मस्त 
दाथौ वशम हो र्दा ( कार्यं दोना दै )--तथा 
^ ग्खघारे दति विपिन उजाय, 
६ देर तेर्दि श्रद्धय जेहि मारा 1 ३ ” 
स्कं क रहते हप भी न्दे मार कर विपिन उजाडा गया 
। ओर तुम्हारे होते हण भी श्रद्तय इमार मागा गया श्र्थात्‌ 
यतिबधक क होमे पर भी दारय ह्ोगया।प्सेदी 
^ द्विम कर श्रवतो है, ताप खताप ठेता 1 ४, ५ 
दिमकग (जो ताप का कारण नीरे) तापटेता दे, 
श्रथया कार्यं श्रपते श्रमली । कारणेन ध्रगट दही कर किसी 
अरन्य कारण सते गर दोता दै ! कमी कभी यदह न्य कारण 
काका चिणेधी भी होता है सा यदा देभी । यह भी दत्ते - 
“लोचन मीनन से उपजी सजनी । सरिता यो समेदमयी । ५ 
लोचन मीनं से (जो जल खे उत्पद्य होती है) स्बरिता 
{सनेदकी) नियाल रही दे-्र्थात्‌ कार्यं से कारण की 
उत्पत्ति हो गही टै ! रस्तु -- 


( 


८ २०० ) 


पिभावना--किली कायं ( वात ) के कारण के सम्य 
मे चमक्छत प्व विचित्र कल्पना का योक परगट करती दै! 
इसके मुख्य दे रूप दै - 
(९) कारण के विना दी कायं का दो जाना। उदा०१ 
(२) श्रपणं कारण से पूं कायं का दोना । उद्‌? 
(३) प्रत्िवध के दोते हण भी कायं का दो जाना 1 उदा" # 
४) किसी भिन्न कारण से भिन्न कार्यं का दोना । उद्‌०४ 
५) विरोधी हेतु से कायं का रोना 1 १ 
(द) कार्य से ही कारण फा प्रगट दोना । उद्‌ा० 
नोट --यद कायै-वार-सम्बन्ध पर श्राचारित हे, चिन्ह 
शवमल्छृत वेचिन्य का होना श्रनियायं है, वैनानिक कायं-कारण-समन 
मे श्रलद्धार नहं 1 कमी २ समे विरोध भो कलकता है । 
य्ह कोज्ञ.सैचित्य सो, धगर, विभावन सोय ! * 





असंगति 
-श्लीतहि लै दसकध गयो पै, । 
गयो है विचारे समुद्र बाध्यो । 
यदा रवण का सीता को ले ज्ञाना कारण ह श्रौग सर 
का वाधा जाना कायं दहै, दोर्नौ मे प्क धकार का विरोध सा ट 
चान्त मँ रावण पर ही कायं या फल पडना चादि था 
भ्र्ठ॒ यदा फर्स तो कहीं ह शरोर कायं कदी हो रहा दै। 


॥ ( २५९ ) 


-पकोर कारण किसी भ श्र किसी मे वायं तथा दाग्ण॒ दिसी. 
सम्य मे श्रौर कार्य किसी ने विरोध-भाव ॐ साथ दिखलाया 
जाता है । 


स्स प्रकार---“ात्तक ॐ सुख गेरन जोग, 
कहा रस ऊसर मै घन । गेसे ॥ › 
र. पानी वर्सानि का कायं चातक्ावलि के सुखो मे दोना 
म्यथा किन्तु यहनदहोकर ह्या वद्‌ उसरलेन्न मे, अरा 
ज्म कायं का दोना व्यथं या श्रयोम्य स हे ! यौदी 
`य देन कहे सुम दिनि साधा, फटयो जान वन केदि प्रया १ 
श्रथचा--“ यञ देन कहि दीन्ह वन } 
दमम राज्यदठेने की इच्छा थी किन्तु उसके विपरीत 
भन दिया गया श्र्थात्‌ दष्ट कायं के स्थान पर विपरीत कार्यं 
किया यया । श्रत 
असमति--कायं-कार्ण फे सम्बन्ध मे विरोध का ्राास 
रसं भकार परगट करती वि १--फायं शौर चारण के सम्वन्धः 
भे देश (स्थान) रौर कालादिःमूलक चिरोध प्रगट दो \ कां 
कीं रोर कभी दो शरोर कारण कही शरोर कभी हो ! २--पिसी 
न्य स्थान मं किये जानि कै सोस्य कायं किमी श्यन्य स्थानम 
किया जातत हे 1 दष्ट कायं न कर्यो उम्पके स्थान प कों 


कायं किया जाय ! 
नोट "यष श्रलद्धार काकार छिददान्त शौर धिरोधामास 


भर श्रापारिवि है, चिरौव की पुट इसमे चातुय-चमल्छर फ षी साय 


॥ 


ी 1 


( २०२ ) 


दी जाती रै] ध्या रहे @ि श्रत्यतातिशयोक्ति मे कारण के रयम , 
फायं षो जावा है यहा देवा मही केता, उनके पौवापय स्वव त 
विसे यदीं रहता, हा स्यान-मेद्‌ एव समय-्यवधानि का चिरेषामाम 
वश्य चता दै । स्यान रदे कि यदा ण्काधिक्धरणत्व परं (ष हं 
स्यान मे ने वातत } फायं-कास्य को रना श्राव्य ह । कमी रप 
श स्थानें होने थाल) उन दो वातो स्ने स्थानान्तर विरोध मी ^ 
द्वारा दि्रलाया जाता दै जिनमें कायं-कारण-सम्बन्ध नदीं दता । 

देश-काल तथा कार्य के मेद्‌ से श्रसगति के तीन यल 
स्पदोतेह.- 

घथप-रूप :-जद। कायं श्रौर कार्ण विसेधाभात भूर 
या पररपर ग्रतिकरल से दोन हप भित्र मित स्थानों मँ शरक 
श्रथक दिखलाये जाते ह । यथा *-~ ॥ । 

“राम चले इत श्रवध ते, श्रसगुन लङका होदि 1 “ 

यां राम का चलना पफ स्थान मे शरोर श्रगु श 
दोना दूखरे स्थान मे दिखाया गया है 1 

द्वितीय-रूप .- जा कायं श्रपने यथोचित स्थान म 
-धितया जा कर फिली दृसरे स्यान भे किया गया हो 1 था ` 

व्रात के सुख मेर जोग कदा रख ऊसर मँ घन । गेसै॥" 

दहा पानी वरस्तात का कायं का चातक के सुख मे ८ 

जाना उचिन हे, किन्तु वहं ऊखर मँ किया गया दै । 


वतीय-रूपः--जद इट वा के विरु शन्य कार्य वि 
"जाय \ यथा- 


( २०३ ) 


भले कतं दख सेह तागा 1 
सज ठेन कदि दीन्द वन 
लिखत सुधाकर लियि गा गह 1 
नोद-~-दन सथो श्िष्ट-धन्योचि शूलक सथा लोकोक्ति श्रादिक 
प श्रखदधाते से पुट करके चमकत भो किया जा सक्ता है । 
दे फाल कफे भेद सौ, कारन काज्-विरोध ! 
काल्ञ विरोधी स्यि कलु, तीन श्रसगति सोध । 


समाधि 
हरि भरित तेहि श्रवस, चसे पवन उनसखास । 
दमुमान जी निशाचर के दारा लगाई ग़ छरपनी पू की 
भाग से लङ्का-दहन कर रदे थै उस समय श्रकम्मात टेव-योग 
चायो श्रोरकी धरचड ययु चलने लगी जिससे शनन ने 
ध्र भभक कर लङ्क कषा. शीघ्र दी जला दिया श्रौर इस रकार 
क कारण क थोग से कार्य खुगमता से दो गया । 
सपि जद किसी श्याकस्मिक कार्यान्तर फे योग 
से फोई दष्ट कायं सुगमा खे हयो आय, वदा समाधि ती है) 


नोट --भ्यान रदे प जषा दक कर्ता @ स्य दभर कवा शा कर 
समिक कारण सं काय 


भवषठे शाय कार्यं सिद्ध करते ट श्रौरमं कि भ्वाक ध 
की सिद्धि एोवी षवदा समुचय श्रलकार होता दं) 


वद समाधि, जद काल कर छग श्रकन्मिक हेत । 


-------~ 


{ रच्छ 3) 


समुचय 
तात बचन पुनि मालु दित, भाई भरत श्रस रा! 
करे दरस तुम्दार भरु, सव मम परय प्रभाव ॥ 
यदा पक कायं के एक पूरं साधन के होते हप भी श्र 
ल साधने। का कयन किया गया है जो कायं को सहायः 
पचाने दे } प्रतप्व -- 
समुचय *-जरय ण्क साधन या एककर्ताफे रीति 
भी अन्य साधने अथवा ग्ब युक्त अन्य कर्ता, कायं-सिषि 
सहायक हा वरहो समुचय माना जाता हे । 
नोर ---उत्तम, मध्यम ( भिभित्त ) थोर निष्ट साधनो के ५ 
ने शके तीन स्प हो नाते हे ! उक्त उदाहर मे उतम साधनो 
योगै) । 
दित्तीय-रूप नेक भाव सूचक क्रिया पदौ श्रयवा 
कड शुण-खचक पदौ का एक ही काल मे जहां साध साय 
जाभज्स्य किया जाता है वहो हितीय-रूप होता है । यथा : 
चक्ति चितै सदसी पदिचानी । 
दरपि विषाद हदय सकुचानी ॥१ 
लेत चढावत ग्यैचत॒ गाढे! 
क्षु न लखा रहे सव छट ॥२ 


सतीय-रूप जदो एक कायं ॐ श्रतेकः कारणो का कयन 
दो यथा -- 


1 


( २०५ } 


प्क मद्‌ मँ मोह वथ, दीप्त हदय श्रघान } 
युनि रमु मौदहि विसखण्छि, दीन बन्धु भगवान ॥दे 
नोट साधकः वह, कै भाव वहु, रोय काज तऊ प्क 1 
° सरस › समुच्चय जानिप, कारन जहां श्नेकं ) 


भहपेख 
भक्ञन भाव नर्हि श्रस्थनजापू 1 
निज्ञ जन जानि मित्ते रिच श्राप # 
यहां भक्त ने यद्यपि शिव-्ाप्ति का कोद भी प्रयल न क्या 

था, हो, शिव दर्शन की श्चा श्वश्य स्का चा । उसकी 
पद इच्छा याँ विन भरयतके दी पूं है दिलाई सई हे 
शी प्रकार *-- 
, इकः फल चदि पूजत शिवदि 1 चुस्त मिले फल चारि॥ 
, यो श्रमी एल से धिक फल की पपत होती दर 
दिलाई ग दे श्र योह -- 
। यदि विधि मन विचार कर राजा । 

श्माह गये कपि सदितठ समाजा ॥ 

य श्रमो कायं छी सिद्धिं के विचाप्ते दी ( उसे 
किष उपाय न्‌ आ किये जाने पर >) फल को धाक्तिरो गद है! 
$सीक्तिपः -- 

अदर्प ;--{ विसेप रूप से खख या षं की) वदां मानर 
जाता टै सद २ --विनः धरयत के > -- केवल विचार करते 


॥ 


( र्दे ) 
दी श्रमष्ट कायं सिद्ध हो 1 श्रथवा ३ .--दट फल से भ्रमि 
फल की प्रा्िस्ले। 
नोर रही २ शरं प्रयत से हो परणं फल की पा हेग प 
यह श्रलद्धुपर माना गया है श्रीर्‌ फिंसी २ ने इसे समाधि काणमेः 
क्हारै] । 
सोचत दी के यत चि, इट प्राप्ति जरे दोय! - 
चाचक श्रापुद्दि सरिस पद्‌, “सरस प्रहस सोय ॥ 


अभ्याप्त । 
(9) समुचय धवौर्‌ समाधि से वया ओद्‌ हे । सोदा्रण लिखो । 
(२) कयं -कारण-सिद्धान्त के रूपान्तर पट फोन २ भ्रलङ्कार भ्ाधाि 
दै? स्पश रूप से सममाश्रो । 

(२) बताश्रो कौन श्रलङ्र है 

पमचन्द्रे सोचत रहे, रावण ~ वधन उपाय 1 

सूपनखा तारी समय, करी रोली श्राय॥ 

भ्रह-अदीत पुनि वात-वस, तेदि पुनि वी मार । 

ताहि पियादइहि वासनी, कौ कौन उपचार ॥ 

शरोर करै श्रपराधं कोउ, शरोर पाव फल भीय । ˆ 
पायन की सुधि भूलि गई श्रऊलाद मद्य वग शाखिन वीते ि 
गज ठेन क शम दिन साधा, करेट जान वन केदि श्रपयधा+ 


( २०७ » 


५ कारण माला 


दोत लो ते मोदः मोदि ते उपे गर्व । 
गरव यदूावै कोद, कोद कलद ताति व्यथा ॥ 


यहाँ पहले कदी हई वात पीठे कदी द्ध वात का कारण 
देने बाला कायं श्रामे 


नती. है, श्रथया प्यक कारण से उत्पत 

व किसी दरे कार्यं का कार वनता श्रौ दस प्रकार 
कार्ण क पकः मालिका सी वन जपती दे 

नोट --ष्यान रदे कि दमे रव श्रौर उत्त चस्तुपरो मे उत्पादक 
रोर उत्यन्न साय प्रधान रहता है माला दीपक 
का प्राचान्य नदीं रता \ दते किसी > ने गुस्फ 
शदकेप्रमोग से इते विनोक्तिः मूलक मी 
सो कायै काकारण किलतो कार्ण का कायंष्टो जाता १. 
भ्रदार उक्त खूप का विलोम भी इसका ई. 
काज वनन जरह दे कोड, सोद पुनि कासन दोय। 
कै विलोम याक जही, काप माला सोय ५ 


.------~- 


के सामन मावोरकरषः 
भी कदा ६ै। विना 


रूप माना जाता हे1 


ठथाघात 


सुजन चचन सौ देत खख, दुग्जन पुनि दुल देत 1 
मिलता हे, 


. चौ निन वचन सं खल्मनो के 
ट्जन फे ढाग उन्दी चन सं इस तरिलत द्रा दिखाया 


{ २८ ) 


गया हे । श्रवात्‌ पकी उपाय से भिन्न > च्यक्तिाकेढार द्‌ 
थकः २ प्रन्यथा कायं वियि गये हे। 

इसी प्रकार मिलत एक दारुन दुख टेहीं । 

षिद्युरत पक प्रान दरि लेहं ॥” 

यों चिरुद्ध क्रिया्रौ केदारा प्क दही प्रकार काका 
होना हरा कहा गया द! सम्मिलन श्रो वियोग दोनो 
दु"स-्पि कदी ग हे । त्रस्तु -- 

व्याघात ;-( धडा पर्हेचाना ) वँ दोता दै ऽह 
२--पकः दी उपाय या साधन से दो व्यक्ति विरोध मृलक काय 

करे । 
सजो ठो विरुद विया स णक दी पकार का कर्थं है! 

चक साधन, द काज प्रर, भिन्न किया फल पक । 

तदहं व्याघात वनाच्ये, सुकवि “सरन सयियेक ॥ 


~--~----~ 


विपादन 


कमल काप गत श्रलि चद्यो, कमल-चिकास प्रभात 1 
कद्‌ रसालः तं राद यज, कीन्द्यो कज-निपान ॥ 
यदद प्रमात म कमल के विकसित होने तथा शपते मु 
दीने की वात भारे ने सोची दिन्तु हाथी के ढा कमल # 
नष्टो जाने पर बद निद गदो सकी । प्रस्तु ~~ 


{ ८८६ )} 


पिपादनः--बह होता ह ज्यं मन-वाच्चिति फल के विख्ध 
पल प्रात दोना ६1 

नोर --चभीर पलः फी केयल दृष्छाकादी यदं प्राधान्य दै । 
ह लिए उधोग करना यदौ चावश्यक नष्ट } विषम प्लक्ष में 
प्रद्र प्रथाना रहती रै । पुष प्रकार से यद धिपम का ही भेद 
दै। 

तद्य दिपद्न "तरस कद, फल अर्दे उषट-चिसद्ध 1 


~---------~ 


हेत 


यौ ्ररन श्रयलोकहु ताता 1 पवज-कोक -लोक-छखदष्ता +" 
सूय दां द्य दो र्दा हे श्रै साथ दी फमल क 
विकास, शरोर फोकः पव लोक के सुख भा दो सदए ६, इख 
्रसार कारय श्ौर कारण कर प्ट ही साथ कथन किया गया 
{1 एसी प्रकार -~ 
मोहिं परम पद मुक्ति सव तव पद्‌ घनश्याम 
यदं ष्ण-पद-ज से ( कारण } भातत होने बाली सक्ति 
(काये ) फो उसी ॐ स्प मे दिखलप्या या दे । श्रयत कायै 
शरोर कारण दोना भं पक रूपता कर ठी ग दे ) श्रस्तु ~ 
हैतुः--यद हे जिस ९-घ्रमेद्‌ के साथ कार्य छोर कार 
का षकः दी स्यान पर पक ही साय कवन शो या = दोनी 


भ पकता दिखलाई जगय 1 1 
१४ 


1 १४ 


( २१० 2 


कारन, कार सग कै, पके करि जद थाप । _ , 
द्िविध-देतु तेद खरस कवि, जान लीजिये श्राप ॥ 





| 


विरोधाभास 


यह्‌ श्रलङ्कार वडा दी विचित्र, रोचक शरोर स्पष्ट दोता दै, 
ओव्दिक श्र्थ के ्राधार पर विरोध का जदा केवल श्रामासं 
मात्र रता हे श्रोर चास्तव मँ नदी, वदो यद्‌ श्रलङ्कार माना 
जता हे । जदं वास्तविक-विसेध दिलाया जाता हे वहीँ 
किसी २ जे विपरीत अलक्षार कदा दे \ ( महाकवि षेव) 
नोर ध्यान रहे कि दसम विरोध की सूचना चमत्छत-चाहं 
से दी जातौ है । विरोध सुख्यत चार बाद मं दिलाया जाता ै ५ 
१-जातिगत -यथा ^ 
मूक हों बाचालु, परु चदर्दिं गिरिवर गर्न 1 
इम मूक शरोर पु का वाचालता शरोर चलने से जातिगः 
विरोधे) 
२-गुण-गत .--यथा 
क्ण ते कुलिश, कलिश कए करई 1 । 
यदा ठ्ण शरोर कुति मे खण सम्बन्धी विरोध हे । 
दे-क्रिया गत यथा । 
शीतल - सिख दाक अदं कैसे 1 
यदा दीतल-दिक्षा के दाह देने भै कयात विध द 


{ २१९ ) 

४द्रन्पगत यथा 

कष्णन शरचुर्क नित, फरल निकट तउ यास 1 

रथात्‌ नेत्र यद्यपि छृष्णु श्रोर ्रजुनफिरेमञस्मेटेषे 
मी उनका निवास वाणं (कान ) के पास दहै 

गो; स्थानों श्लेष से यदी सदायत्ता मिलती के श्रौर 
इसे दका घमत्कार भो यद जाता! च्रय द्ग दारौ स्प फे 
यद भिख्ते से रौर भी कर्‌ रूप यनते ह | ष्यनन ररे कि वदां 
दितेधका धामात स्यापक पीर श्रसत्य सूप मे रहता ह) विपम ॐ 
मान सत्य भ्र वास्तचिक विरोध नही होता } साय दो काव श्चौर 
भण पे भी सम्बन्ध नहीं होता \ 

जह विरोध श्राभास वख, तर्द विरोधाभास 1 « 


1 





आत्ते 
चज पडडय मोहिं बन, दीजिय सविं सनाथ । 
नतर फोरिये वन्धु दौड, नाथ 1 चल मे सप्थ ॥? 
परा श्री भस्तजी प्रथम शुधच के साथ श्यपते फे चन भेजने 
येना शरी रामजी से करते दै फिर उती कथन चा निषेध 
दोनो माद्य ( लकमण श्र शलुघ्र ) को वापस जने 
प्या स्वयमेव भीयाम फ साथ चले दौ वात कदते द । यद 
उन्दं पथम की श्रपेदता श्रच्छा जान पडता दे । 
कार--न्द्गामुख मे न वसीदीः श्रायौ ! 
श्रस चिचारि रघुनाथ पडायेा र 


८ २९१४ >) 


जाकी र्दी भावना जैसी 1 
धरमु - मूरति देखी तिन तैसी १९१ । 
यदं श्रीराम जी का सो्गौ ने श्रपनी श्पनी खचि के दही 
शनुकृल रूप रजे हुये ठेखा है, अर्थात्‌ प्क ही पदार्थं भिर्‌, 
च्यक्ति्यो कौ भिन्न २ सप मे दीखता है, शस्त -- | 
उर्लेखः-जदां तात्र्य-भेद से पक दी व्यक्ति या वस्तु का 
नेक प्ररार या रूपौ से कथन किया जावे 1 यथा उदा० ९ मे, 
द्वितीयं .--उसखी प्रकार जदा एक दी व्यक्ति भावान्व त 
किसी वस्तु को श्ननेक रूपौ मे देखे चरा कदे । थथा -- 
^ साधुनि को सुखद्ानि दे, दुर्जन जन दुखदानि 1 
वैरिन विक्रम-दानि - भरद, साम रावरे पानि॥ 
यदो रामजी के हाथो के प्क दी कवि भावान्तर से क 
श्रकार का देखत है 1 
नोट --यष् श्ररुकार मनोविक्ान के सिद्धन्त पर श्राधासि 
शौर विचार शक्ति को प्रधानता दैता' ह । चिचार प्रमावं से पि म 
रूपान्तर देखना एरु बहुत ऊ्वा श्राध्यात्मिर सिद्धान्त है दसी पर य 
श्वाधारित दै, दमस रूप गुण सेद्‌ फी प्चना दैत्रा है । दनक विषः 
विवर ^श्रीरसाल जी छत “शलक्रार पौः म मिलेगा । रष 
श्रन्य श्रल्धपते की मी घुट दौ जा सकती है । उद्लेख का शं है- 
लिखना या कहना 1 ^ ५4 
% चह, वहु विधि प्छ लख, एकरद वहु विधि ष्क! "” 
_--« श्रीर्ताल ' 
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विषम 


करं कुम्भज करे सिन्धु श्रपारा 1 १1 
जेद्‌ विधि तुमि रूप श्रस दीन्दा ॥ 
तेद जड वर वाउर श्र कीन्दा 1 २1 


परथम-पक्ति मे मनुष्य का चोटा शरीर धारण कने बते | 
कुम्भज पि श्रोर वृददाकार समुद्र म वहत वड़ा श्रन्त ६॥ 
दोनों भ परस्पर विरोध सा है, शरोर इसीलिप दोनो समव 
नदीं हो सकते , किन्तु यदा दोनो का एक साथ उनके सम्बन्ध 
की श्रयोम्यता दिखलाते हु भी ्रनौचित्य-चमत्कार के साय 
भ्रस्त खा किया गया हे 1 दसी प्रकार दितीय- पक्ति भँ भी 
किया गया है, प्रोर ग्रयोग्यता-पूलक-सम्बन्ध ^ केह ” १६ 
से दिखलाया गया है, दलीलिप -- 

विषम -जां वैध्म युक्त ( भिन्न-धरे वाले > वस्र 
का सम्बन्ध श्रयोग्ता के साथ दिखलाया गया हो श्वयर्ा 
विसेधी वातौ का णक साथ वणंन किया गया दो, चदं विषम 
का रथम रूप दोता है! इसके वाच-पद द --यद, क, 


कद यद, करे वद 1 कदी २ विषम की प्क माला भी वना # 
जाती है 1 यया -- 


कद सीप, सुक्ता कदा, कदां कमल, कड पड 1 
केह कस्तृरी-खग करो, बिधि-वुधि है सकलङ ॥ 


६ र्द ) 


इसी प्रकारं जहाँ फारण श्रोर कायं म सास्प्य या साम्य 
नष्टो, प्च फल जहाँ कार्य के विख्ड ही प्रथवा, जदा कतां 
का काय-फल ही न मिले प्मोर मिते ते श्नि फे रुप मँ--वदों 


दवितीय विषम होता हे । ञे -- 
या श्रनुरामी चित्त की, गति समु नदि कोय 1 
भ्यो ज्यों बू श्याम-रैग, त्यों त्यो उज्ज्वल होय ॥ 
यर्दा कार्य ( ए्याम-स्ग सें वना) तौ दूखया है श्रौरः फल 
(उज्वल होना ) उसका विलोम दे । दसी प्रकार .-- 
लेने भप दीडि भ से, यो गुनि दीन्ही ईठि 1 
दूनी द्वै लागन लगी, दिये दिठौना दीढि 
जँ कारण के युण, कायं के गुणो से विस्ड होते ह या 
अव्छे कारण से चुरा फल उत्पक् दोता है वदो ठेतीय-विपम 
होता है। यथा - 
सले कदत दुख भेर लागा, फेरि जोग कपारः श्र॑मागा । 
चले हरावन राम कौ, श्रापुरदिं द्वारो राम ॥ 
यछ थम मे ता भली वात के चख लगता दस्रा दिषला' 
कर छरणु शरोर कार्य म गुण वियोध दिग्बलाया गया है श्रौर 
छितीय मे रामर को पराजित दोतां ह्श्मा दिला करः किया 


धिसेध दिलाया सया दै 1 
नोट --कमी २ इसमे दान्त, उपमा शादि ष भी छुट दे 


दी जास ह । चैते -- 


{ २२० ) 


अीतल सिख दाहक भई कैसे । चकदर्हि शरद्-चदनी जसे 
घस्तु विसद्ध॒मिलादये, कारन कां विशद्ध 1 
गुन श्र क्रिया-विरोध सौ, विंपम दीन है शुद्ध ॥ 


----~----~-~ (~ 


91 ॥ 


श्याम रग मं रेगहि उर, विमल करन दित वाम । 
दद्य के उर्ञ्वल करने ॐ लिष्ट गोपिकाये" उसके शया 
सर्गम रेगती ह श्रौर इस भकार विपरीत-प्रयल रते हृष 
श्रभीएट-फल की इच्छा करती या पाती ह । रस्तु .- । 
, बिचि :-वद्यं दता है जदं श्रभी-धाननि के लिप उसे 
चिपरीत प्रयत क्या जाय, श्रथवा स्वभावत. उत्पन होने बान 
फल से विपरीत्त-फल को इच्छा किसी प्रयतत से कीजाय। 
नोट --ध्यान रहे कि सृतीय-विपम के समान इसके कायं ध्र 
कारण म गुण रिया विसेध नह रहता } केवल प्रयत्न से विष्ण 
करीषस्य को जाती है । यहाँ विरोध का श्रामाक्त श्रवश्य रहता दै 
फ २ हसङी माला मी देखी जाती हे । तैसे - 
जीवन-दिति भानि तजन, नवत्त उचा हेत । शरा 
९ € > 


१ 
क श्रमीष्ट-फल भित्र, जतन रिय विपरीत जदं । 
जा नर्य 
य॒ नर » श्रलङ्कार सुन्दर सरस ॥ 


~~~ 


({ २२१ ) 


अधिक 


जाश्ट' उर मै" सत जग, सो इरि न दियन्हार 1 
यहाँ हृदय, जो श्राघार हे, दोरा रे मोर दरि, पननम सन्द 
सष्तार रहता है, श्रीर्‌ जो श्राधेय के रूपमे ह, वुत्त वडे 
दिखलये गये ई 1 श्रस्तु ~ 
रपि ;--का प्रथम्‌ रूप वहाँ दता दे जदं शराधार की 
पेता श्राधेय को बहुत वडा श्रौर उक दिलाया जाय ॥ 
नोर -स्यभावत श्राधार को श्राधेध छी शपेय धिक वडा 
# रक होना चादि, यहां इषा विपरीत टोला ह रौर इसीलिष 
छि भरिरोय का श्रामातत सा श्दता दै । ॥ 
तीन ज्ञोक, चोदद्‌ भुवन, जामे लु दर्लात ! 
ना दरि के उर मदि यद, सधा-कृवि न समत ॥ 
" यह उक्त उदाहरण के विपरीत श्राधार्‌ की अपेता श्रधिय 
उ रोर वडा दिखलाया गया हं । श्रस्तु यही श्रधिक का 
वीय रूप हे1 कना चादिपः कि दोना रूप पक दषे 
#॥ विल्लोम [। 
नोट --च्राचार्यय दण्डी वेदसे 
प्त अतिशयोक्ति का वत भाग भर दस रहत 
श्रधिक तहां श्राधार ते, जद श्रधिक 
सरस दूस सूप तद, जं विलेप ५ 
शर = 


प्मतिश्येक्ति छै श्न्तगत मानाः 
तार! 
1 


॥ { १२२ ) 
अल्प 
श्रव जीवन की हे कपि! श्राखन ्मोदि। 
नगरिया की सुंदरी ककना होहि ॥ 
दमे कलाईकी जे श्राधारदै, यपेत्ता श्रनामिका की शटी 


का, जो वहत चोरी दोती दे, वडा कहा गया है, श्रौर कलाईकोा 
छख दिखलाया गया हे । श्रतु "-- 


५ 


अल ;-जद्य किसी वडे श्राधार के किसी छोटे श्राधेय 
की छरपे्ता श्रर्प ( छोरा ) कदा जाय श्रौर चातुरी से उसी 


भाव को चमक्छत करते ह प्रतिपादित किया जाय वहां 
श्ररप होता टे 1 


नाट --्रधिक ॐ समान समं भी अतिशयोक्ति का प्रधान तत्व 
श्रीर्‌ विरोध का धामा रदता है । छठ लोगों ने इसके तीन रूप माते 
ई --(४ जदं प्रसिद्ध धाधार के विना को आधेय स्थित ो। 
० \ 


५ 


> जाखु जख, रदो जगत मे छाय । 


ही वध्तुप्कष्टौ समये, (णक ही यामिन्नर 
) देखी या कही जाय 1 सैते ~ 


[न 
॥ 


+ जल, थल, सरल, कीरति कलित तुम्दारि 


किमी काये के करने मे उसके साथ को 
"भीष्ोजाय। 


६ २२३ ) 
घम्तुत जद भी मनारजक श्रल्पता का वणन हो वहीं श्ररप 
मान तेना चादिपः 1 
श्रहप जद श्राधेय ते, दोय श्रह्प श्राधार । 


अन्योन्य 
समचन्द्र सो सजत सिय, सिय सो इत रघुराय 1 
यहाँ राप्रचन्द्र जी ध्रोग सीताजी दोनों कीश्तोभाप्क षी 
क्रिया से कदी गई है । रस्तु - 


न्योन्य ;-जदां दो वस्तुनो की शोमा, कारणता रौर 
-जांति प्क ही क्रिया से दिखलाई जाय 1 
नाट टी की सेको तैपाष्ठी दिवलनेया षदनेमे भी 
अन्योन्य मान्ते दै, शरोर कीं इसकी माला मी देसी जाती है 1 
प्क त्रिया सज वस्तु द, शन्योन्यालङ्कार 1 


विशेष 
ज्ियत देद विञु अगत भे, धन्य खुकवि श्र शूर 1 
यदा ठेद स्फी धर फ विना भी खकवि शरोर शर 
आधेयो की सत्ता विखलाई गई दै 1 श्रस्तु .--" . 


५1 ॥ 


विशेष जदं चमत्कार ॐ साथ श्राय की सता ` 


आधार फे दिखलार्‌ जाय । ^ 


( रर } 


नेष्ट वर्तव में यद धव्पकापषूमेद षी है भ्रौर विरोध पुरक 
षे कठलो्ोनेद्मङेदोरूपश्रीरमतिहे (४) जदा णएकषी 
कलमे एषी पकार, पुरुष्टी वस्तु की श्रावृत्ति कद स्थलों मेदैलीया 
कहो साय श्रथरा तिर प्र्र ही से श्रलम्य एल प्राप्षहौ । यथा 

कवि घचनन, सुमुखिन-टगन, जनकता हिय मोदि 

सजत श्री रघुवर - मनि, तोरत दी धु कोंदि॥ 

पाय चुके फल चारि, कर्त गग जल पान । 

स्यान रहे कि पर्य्यायोक्ति मे प्र वस्तु ॐ श्रनेक श्रांधय 
यथा क्रम प्क दृखरे के पण्चात्‌ दते ई चिन्त यदो पेखा नही 
दोता\ जदा प्क कायं करते हष कई दृससा श्रश्य कार्यं भी करः 
डले वहाँ इखका तृतीय-रूप्‌ रता दे । यथा ~ 

्योजत सीय को शी हनुमत, दुरत खुलकष्ट का दहि श्रये । 
वास्तव मे ये सव श्रत्पकेदी भरेददहै। 





प्याय 
गस्ल तरल गति साची, जानत सकल जदान 1 
सागरः हिय वसि शमु-गर, वस्यै खल-गिरा शान ॥ 
यहाँ गरल का काल-मेद से क्रमश प्क के वाद दूसरे 
श्राधार ( सागर, शिवःप्रोवा श्रौर खल-वाणी पर) पआ्मध्ित 
दोना कहा गया है श्रस्तु --- | 


प्याय ;-जदाँ पक वस्तुः समयान्तरः के सध क्रमश 
ई स्थानो म दिखलाईं जादी है 1 


१ 
५ 


( २२९ ) 


नोट -यद विशेपालङ्कार्के समाय एक ष्टो वस्तु पक 
समय में कट स्थानों पर नष्टौ दिखल्लाईं जाती वरन्‌ मश समयान्तर 
सै करु श्थानो में दिग्यलाई जाती ह] 

इसी प्रकार जद प्क दी श्राय था स्थानमें श्रनेक 
वस्तु" स्यित दिलाई जाती ह वदाँ दवितीय-परय्याय दता 
दे1 यथा - 

श्रमी दलादल मद भरे, श्वेतत, भ्याम, रतनार 1 
जियत, मरत, ुकि २ परत, जेहि चितवत प्क वार ॥ 

यदा प्क दी नेन मे श्रमी रादि कड वस्तुप्टं कही गरैहै। 

नोर --दितीय-समु्यय मे एक ही समय मे विना फरम के एक 
षी स्थान पर फं वस्तुः की जाती षट, श्रस्तु इसे दम उषका एक 
विशेष रूप मान सकते है । 

भिन्न सिक्त पआरधार पै, प्क वस्तु, पय्यांय । 
+ श्सरस' द्वितीय वताद्ये, जरे वितललोम द्रसाय ॥ 
एकावली 

सुमति चै जो लप सुदित, दित वद्य जिन उपकार । 
यहाँ पदिते कटी हद वात फिर वाद्‌ को कदी हृ वात परः 
विशेषण क खमान स्थापित दती दे, श्रस्तु -- 

एकावलीः-जदां पूं कथित्त चस्तु का स्थापन, उत्तर 
कथित्त यस्तु पर, विशेषण-माच से हो परार पद! ॐ ब्रदण शरोर 


"त्याग छी एक सम्बद्ध श् खला सी चने 1 
१५ 


५ 


{ २६ ) 


नीर -कारणमालायें मी देसी टी ऋ खला चलती है, कदु 
कायै भौर कारण के भाव से। कटी २ दसका निपेधपरूलक रूप भी 
मिलतः है 1 यथा.- 
स्मौ नद्या ञ्जुन धमे धर, यद धमे नद जरह दान वृधादी 
उन्तर-पूरव वस्तु-कम, धारि विशेपण-माव 1 
चलै श्ट खला ल सरस, एकावली वताव ॥ 





क्रमे या यथासंख्य 


रक, लोह, अदि, फीट यद, परीसं न परल रग । 
का द्रेपति, पारस, कदा, करे चदन, करदे श्च ग॒॥ 
यदो रङ्कु, लोद्या, सपं श्रौर कीट क्रम से राजा, पारस, 
न्न रौर भोरी के साथ सम्बद्ध किये गये है । श्रस्तु.- 
क्रम यां यथास्षख्यः-जद्यो पूवं कदी हद वातौ या 
यस्तु का उत्तर कथिक वातौ या वस्तुनो से सम्बन्ध निवाहा 
जाय वहा यथासरव्य या क्रम होता है । 
मोद -किसी किसी ने इषके ३ मेद्‌ श्रौर कयि है} भयमके 
तेष इसी भकार रक्ा दै, इरे मे चस्तु, शण ( धर्म ) किया शादि स 
अथाक्रमता दिखलादं ह भौर तीसरे सें क्रम-भमगकोभीषसीकाणक 
मेद्‌ मानाहै। । 
, सचिव, चैद्य, सुरु, तीन जो, भिय चोक्ते भय-तनास 1 
राज, धर्म, तन, तीन कर, दोय येग दी नास ॥ 


( २-७ ) 


यद्य सचिच, धै श्रौर गुख के साय राज, धर्म॑श्रौरः तन 
चा क्रमं ठीक नदीं है ! यदि “याज, देह श्र धमे कर पेसा 
द्योता तो ठीक दोता ! इसी के साय कीं > विपरीत-करम भी 
च्चमत्कार के साथ दिखलाया जाता दे । 

चस्तु, श्रं कम सां मिल, तदं यथाक्रम जाने 1 

नोर -- वस्तुत यह व्याकरण मूलक श्रलकार टै श्चौर चाक्व- 
विन्यास एव पद्‌-विन्याम से सम्थन्ध रयता है ! 





परिसंख्या 
केसन म॑ री कुटिलता, सचासिि मै सक1 
मितत साम के सज मै, वस विधु-वीच कलक ॥ 
यदौ कुटिलता, शङ्का रोर कलङ्क श्रादिं की स्थिति का रोना 
उनके उपयु न्य सभी स्थानं मे निषेध कर्के केश, सचारी 
भाव शरोर चद्रमा ञसे विवेष स्थानो मं दी कदा गया हे। 
श्रस्तु -- 
परिसख्या;--जदं किसी वस्तु ( धम, किया शरोर युख 
आदि) का दोना, उसके श्रसिद्ध या उपयुक्त स्थानो मे निषेध 
करय किरी ष्पकः विशेष स्थान पर दिलाया जाय । 
नोट.--परिसस्या षा चं ह षस्तुफो उतरे स्यान से हटाङ्र 
कहं अन्यत्र रस वी दखककी गणना करना 1 प्यान रेक इस भरल्कार 
ऋ इतेष से यढ सकषायता मिलती है । पुष रकार से यह वती पर 


श्राधारित ददै! | 


( र्द्म ) 
कहीं कष किष स्यान पर सिसी वस्व का निपेय करके वटी 
सस्सद्रश श्रन्य पस्तु दी स्थिति प्रश्न-सद्ठिद या ध्रश्न-रदिव षी जती 
ह) इस रूप के क्रिस कितौ ने नियमालङ्कार कष्टः दै । की हौ 
परिषख्या का भाव व्यद भी रहता षै । 
पर्सिव्या जे धापिये, वस्तु श्रौरः दी दौर 1 


~~~ 


परिघ्ेत ` 


दीन्द ज्ञान, हरि लीन्दी माया! 
चारि फल देत चारि चाउरः चदृाये ते ॥ 

यदं प्रथम पक्ति मेँ क्ञान सा सुन्दर पदार्थ देकर माया 
ङ्ेसी निरृष्ट स्तु सी गई हे! फिर द्वितीय-पकति मे चार 
चावलो के वज्ेमे ( जो वहत कम हे ) श्रथ, चमे, काम, शौर 
मोत्त ञस महान पदाथं द्यि गये ह्‌ 1 अस्तु ~- 

प्रिदरेतः--वद्य दोता है, जख पदार्थौ का विनिमय (वदा) 
समता, प्रसमता, रच्छ शरोर चुराई के साथ किया जाता दै। 

नोरः --यह णक प्रकारका स्यचहारिक ेन-देन-परूलक श्रलद्धार , 
दै । इस्फे युण्य दो भेद माने गये है, (१) खम --जिषने (क) उततम 
वस्तु से उत्तम का बदला टो, (ख) निकृ वस्तु का निकृष्ट वस्तु से, 
रौर (ग) सामान्य वहतु का सामान्य चस्तु से यदलाहो। 

(२) विषम -- (ध्य) जदा उत्तम या येय वस्तु देकर्‌ निङ्‌ यरु 
खी जाये] 


{ २६ ) 


(व) ग निष्ट मा धयेग्य षस्तु देकर दसम यायेोखरष्म्तु ती 
जाप] कसी किसी मै युके प््राधार पर र्यो विनियम न रखकर 
परिमाण के भराधार्‌ पर रक्वा हे शरीर सम म (क) डुर देकर वहुत 
रगा 1 (ख) यरापर फा सेगा-देना ) (ग) फम देकर कम तेना, एव 
पिष (र) बहुत देकर थोडा सेना श्नौर (व) थोडा देकर यहु 
न्लेना कष्टा है । 

कीं २ वहत लेकर कु भीनेदेना मी कदा गया है। यथा -- 
त॒म कौन सी पादी षडे रो लला, 
मन लेत पै ठेत दुक नदी ॥ 
समे सी विरोध फा श्राभास ग्दता है 1 
पर्दित वद्ला फीजिष्, सम कि विषम करि गोर । 


विकल्प 


जन्म कोटि लमि र्गर हमारी । 
वयं शस्थु न तु गहय कुमारी ४ 

यहो भिव के वले या कमारी रहने सेपकदीकाष्ठोना 
कदा गया है, क्योकि दोनो विसेधौ वातं ह शरोर योनो प्क 
स्थान पर्‌ प्क ही समय, प्क साय नदीं दो सक्ती 1 श्रस्तु ~ 

विक्ररपः--जहं दो बस्तुशरो का पकः साथ, प्क दी स्यान 
पर ष्प्‌ दी समयं दोना पिसेध के साथ श्रखम्भव दिखाया 
जपय शरीर उने से पक का दी दना दिखलते दुष्ट यद का 
जायक्रिया तो यह दोगा था यद्‌, वद्धं विकर होता दै 1 


( २३० ) 

, नेट इसमें विरोध का भाव रपना श्ावश्यक षै । कीं कदी 
साश्य का मी तस्व रक्खा जाता है 1 इसफे वाचक-पद हँ -या तो 
यह या वद, नतु कै, चन्ति, कैतौ इत्यादि 

थपै विकल्प विकल्प कै, ढे वातन मर्ह पक 1 





प्रत्यनीक 


रावण - दूत हम्ह खनि काना 1 
कपिन्ह वोधि दीन्दे दुख नाना ॥१ 
दरि-जन जानि प्रीति शति बाद्री। 
खजल - नयन - पुलकावलि माटी ५२ { 
रथम पक्ति मे यों शतु-पत्त के दूरतो के शतुता के साथ 
द्ड दिया गया ह त्रौर द्वितीय पक्ति मे मित्र-पक्त के सेवक पर 
भी भ्रीति दिखलाई ग है ! त्रस्तु - 
भत्यनीकः- जदो शत्र के सन्घुख श्रमं होकर उसके 
पद वालो का शवुता से साथ तिरस्कार किया जाय, परथवा 
मि्न-पत्तवाले से पेम किया जाय वदँ थत्यनीक दोता है 1 
नोर --यद श्रलद्धार श्चन्येोन्य का युक विदौप रूप है वर्योकि 
श्न्योन्य में जैद के तैत किया या कष्टा जात्ता है यदौ उसी के धार 
परर धाघरण करने वाते के पक्षवालों फे साथ तदनुद्धल श्राचरयं क्किपि 


जाता दै । 
+ प्रत्यनीक को धथ है सेनापति या सम्धन्धी के प्रति । द्म 
देता कूम भी भश र्ता है । किसी किसी ने दते उका षी णड 


( २३१ ) 


। भेदृमाना है शतु पा मित्रके परति उदासीना दिग्यने मे भौ यष्टी 


श्रसद्धार साना जाता है| 


प्रत्यनीक रिपु, मिज चै, कीर यथा विपेक ! 





सिथ्याध्यव सति 

जो श्रि नभ-कुषुम-रस, लस सतो श्रि के कान । 

यदद सपं कै कार्नो का देखना (जी केवल भृटढी-ररपना है ) 
श्राकाश-पुष्प के रख से ( जो दूसरी भटी कल्पना दै ) रंजित 
श्रखौ के दाग सिद्ध किया गया है । श्रस्वु -- 

मिध्यान्यवसतिः जहां फिखी मिथ्या वात के निश्यः फे 
साय किसी श्रन्य कल्पित मिथ्या वातत से भरतिपादित किया 
जाय शरोर श्रसत्य की छया मी न दिषवलादईं जाय । 

नोर --यद श्रलकार कुछ विशेष रोचक नही हाता । षा, दरस 
मिष्या-कस्पना फा कुठ कौतुक श्रवश्य रहता दै । 

भिथ्याप्यवसति भट कदि, ख सच करि थाप । 


ललित 


क्लिष्वव सुधाकर सिखिगा राह ॥१। 
एनी पी घर पूचिवो नाहिन भलो विचार रा 
यद याम राल्यामिपेष मे उनके यनया रूपी, विघ्न कफे 
शानि दी वात जो भस्बुत विप्य है नदीं टर पिन्तु शक दूखरी 
घात शजं उसका अततिविम् दिखलाया गयः दै । श्रसतु -- 


(“न 





{( २३२ ) 


ललितः- वद है जदो प्रस्तुत विषय का तो नदी हँ 
उसके प्रतिविम्ब का दी सफितिक-कथन हो । 

नार -श्रप्रस्तुत-परशसखा के समान इसमें वाच्यायै धपर्तुत न 
रद कर प्रस्तुत रहता है श्वीर समासोक्ति मे समान प्रस्तुत मे शप्रसतुत 
की प्रतीति न होकर उसका प्रतिबिम्ब हौ रदता है। निदर्शना मे प्रस्तुत 
श्र शप्रस्तुत दोनों का एकता कै श्रारोपण के साथ कथन होता रै। 
यां प्रस्तुत की छाया मात रहती है । 


छाया भस्तुत वात की (सरसः लक्िन कर श्राप 1 


सुदा 
खुनि मुस्ली सुरधुनि खखी 1, गो मति को सखुवियेक। 
जमुनायक कौ दित भयो, सरसद्‌ दिय धरि रेक ॥ 
यहा खाधार्ण शरथं के साय दी सुरधुनि (गगाजी) 
गोमती, जमना शरोर खरखद्‌ श्रादि नदिर्यौ के नाम भी श्रये 
रोर दस प्रकार प्रस्तुत श्रथ के प्रतिरिक्त शरन्य ग्रथं सूचक पदो 
का भी श्रामासर दिया यया है! श्रतप्व.-- 


युद्रा-बहा दोता चै जदा धस्तुताथं सूचक पदौ या शव्द 
से किसी सूच्यार्थक भी चाया डाली जावे 1 


नोट.- युदा का व्याये गौख ह्प मं ही रहता दै, प्रधान रहता 
दै घाच्यार्य ही । हसे व्यग्याट्मक श्लेष भान कर किसी किसी ने छोड 


भीद्धिवादै। 
“जदा च्च्‌ निज द्मथं दै, मुद्रा श्रथ शौर । 


( २३३६ ) 
रावली 


रसिक, चतुरपुख, लद््मिपति, सकर सान के धाम्‌ । 

यदा मूल श्रथं टे रसिक ! तुम चतुरौ में अमु, 
धनवान शरोर समस्त क्ञान फे घर दौ-दमी के स्याथ इममे 
चतुर मुख ८ ह्या} लक्िमिपति ( श्रीपति विष्णु) श्रोर सकल 
सान फे धाम (शिप) कै नार्मो का भी सङेत मिलता है प्रस्तु-- 

रत्रावल्ली--वदा दोतः हे जदा सुस्य भस्तुत श्रे के साथ 
दी श्रन्य चस्तुर्् फे नाम भी श्रा जावं। 

नोर चमत्कार का विषय यह है फि सुप्य धर्थके मद 
क्समे सापष्मो कविरेतते पदा प्रयोग करे जो किसी पदार्था के 
माम | न्तो केना खेकर कौशल फे साथ चमत्कृत 
चार्ता से इममे श्रथ प्रसर कर धावश्यक है, ह ध्यान रदे कि कथित 
पप्तो का स्वाभाविक छम मग नहो 1 यह कवि परीक्षा सम्बन्धी 
श्रकार ६1 

पनाम कै, ्रगरे शरस्य, स्तनावलि तेद जोर 1” 


उल्लास 
शरं सुध सत॒ सगति पादू ! पारस परलि सुधातु खदा ४ 
यदम खन्‌ ( सन ) सपति पाकर दु्ौ का सुध्रस्ना 
दिलाया गया छरोरर्यो कके गुण मे दूखरे मे सी गुण 
श्राया है? इसी प्रकार -- ~ 


४ 
१.14 


८ २६४ ) 


"कुटिल करूवरी-खग ते, भये जिमगी लाल 1" 
इस पक्ति मे कुटिल (टेढी ) कृरवरी के साथ से हृष्णमी 
ठे दोते हये कदे गये दै ्र्थात्‌ पक का दोष दूसरे मे भीश्रात 
इ कदा गया दै \ अ्रतपव-- 
उरलास -वदा दोता है जहा सम्पकं सम्बन्ध होने सेप्क 
व्यक्ति या वस्तु के गुण-दोष दूसरे मे श्रा जाचे 1 । 
नोट --यद श्रलकार संगति-प्रमाव स्रुच है । भयान र्दैकि 
इस प्रभाव के प्रगट करने नतं कवि-कठपना-कृत वारी का होना प्राव 
शयक हे । दमे युण-दोप के श्राधार पर सख्य र रूपो जति ह - 
क--गुण से गुणः--यथा-शठ खधरदि सत सगति पाई } 
काक दोर पिक, वकष मराला ॥ 
ख--दोप से दोपः-- यथा -कटिल कूवरी सग ते, 
भये त्रिभगीलाल । 
ग-गुण से दोपः--यथा -श्रकं जवास पात विदु भय । 
जिमि खुराज्य खलल उद्यम गयञ॥ 
चद से गुणः--यथा -खल परिदा होय दित मोस! 
नोर---धसंगति के समान इसमे काये कारण के सम्बन्ध का 
राधान्य न रह कर स्वमाव काटी प्राधान्य रदता है । क नेष 
चिपम के तौर कुछ मे दसे काज्य-लिङ् के न्तग॑त माना दै । 
ल देप-गुण वस्तु इक, पाद श्रपर गुण-दोष 1 


~= ---- 


६ र्द 2) 


अवज्ञाः--जदो किसी के गुणदेप से उसे सम्प म 
रहने वाले मै उन गुण-दोष का सचार न हो \ 
नोर. यण से गुण धौर दोप से दोप के न उपपन्न होने पर इषे 
-दो रूप ष्टो जाते है श्रौर दोन एक दरषरे के विलोम होते है । 
तदं ्रवज्ञा काट मै, व्याप न जह गुन-ठे!ष। 


तिरस्कार 
सा खख, धरम, कम जरि जाऊ । जंह न राम-पद्‌-पकज भाञ॥ 
यों खुख श्रादिक उत्तम गुण वस्तुश्रो का, राम-पद्‌पकन 
मे प्रेम-विदीनवा रूपी दोप को ठेखते हये, तिरस्कार करकं 
त्यागना कदा गया है 1 स्तु -- 


तिर स्कारः- जदं किसी गुण वस्तु को उसमे कोई 
विशेष दोष देखकर उस्र का निसाद्र कर्ते टये त्याग दिया 
-जाय वद्यं तिररुफार हेता है । 
नोर"--उक्त श्ननुक्ञाका यह परतिद्वन्दी या विरोधी है] द 
कभी कभी लोकोक्ति का भी सुन्दर सामञ्खघ्य किया जाता है 1 जैसे ~ 
चा सोने फे जारिये, जाते फाटै कान 1 । 
ध्यान रदे कि दसकी गुण-युक वस्तुत दोप दिपलाना शावश्यकर 1 


तिररूप्र गुण युद कौ, तजिये जरे लखि दोप। 





( ॐ ) 
लेश 


सव ते भले विमद, जिन्द न व्यापे जगत गति 
ययं विमूढता का जे परू दौपदै गुणसा कहा गया दै, 
इसी प्रकार उसफे विभ रूपम किसी गुणका देपङे सपमे 
दिखलया जता है । से ~ 
सुक-सारिक पिजरे परै, मघुर-खदुल फदि वेन । श्रस्तु -- 
लेणः-- चों दाता है जदं किसी युणमे दोप की श्र 
किसी देष गुण के कर्पना की जादी है 1 
नो दुसरे त दो रूप परस्पर विलोम हं 1 
त लपत गुन देए मे, देए कर गुण मादि ॥ 
शपअमभ्यास 
(4) र्दृदस्स समेत उन॒थदकार्ते फे सक्ष सिखो जो हम्पकसे 
गुण दोप का प्रमाव दिषसते द! 
(२) तुलना करो -- 
सवा~- श्लेष, रवावलती मोर यद्रा } चदन श्रवा व सेशे 
शरीर सिरस्कार, उरलास श्रौर श्रसंयत 1 
(3) पतामो कोन च-ग्कार है श्रौर कपो १ 
पानी षौ घर पूदनो नांदिन भलो विचार ४९१ 
चन्द्-चिम्य पूरम्‌ भये करर केतु दडदाप) 
बह सो करद परास्त कह, जेदि बुध गच्छन शप रप 


( रदे >) 


अवज्ञाः--जदों किसी के गुण-दाप से उसके सम्पकं मै 
रने वाले म उन गुण-देषोौ का सचार न ही। 
नोर -गुण से ख शौर दोप से दोय के न उ्सन्न होने पर एषे 
दो रूपो जाते है शौर दोनो ए द्रे के विलोम होते दे । 
तदं श्रवप्ता काट मै, व्याप न जरं गुन-दे।प। 


तिरस्कार 
स खख, धर्म, क्म जरि जाऊ 1 जह न राम-पद्‌-पकज भाम 
यदं खख श्रादिक उत्तम गुण वस्तुश्रो का, राम-पद्‌ प 
मै प्रेम-विदीनता स्पी दोप के देखते हये, तिरस्कार करकं 
त्यागना का गया है । श्रस्तु -- 
तिरस्कारः-जदों किसी गुण वस्तु को उसमे के 
विशेष दोष देखकर उस का निराद्र कसते हुये त्याग दिया 
जाय व्य तिरस्कार दाता है1 ५ 
मोर --उक्त श्रनुक्ञा का यष प्रविद्वन्दी या विसेधी हे । दप 
-कभी कमी लोकोक्ति का मी सुन्दर खामच्चस्य किया जाता है। जैसे -- 
बासोने फा जारिये, जते फाटै कान । ॥ 
भ्यान रहे कि इसङी गुण-युक्त चस्तुमे दोप दिख्लाना शावश्यकटै । 
तिररूप्ार गुण युद कौ, तज्ञिये जरे लखि दोप । 


{ ०३७ ) 
लेश 


प्व ते भे विमूढ, लिन्द न व्याप जगत गति 

यहां विमूदृता के ज पक दोप है गुण सा कदा गया हे, 
इसी ध्रफर उसके विल्तेम रूपमे किसी गुणका देपके रूपमे 
दिलाया जाता है ! ञसे.-- 

छुक-सारिकः पिजरे परे, मधुर-घदल कदि येन 1 श्रस्तु - 

लेशः वद्यं देता हे जहो किसी गुण मे दोप की श्रौर 

किसी देष गुण दी कपना की जाती रे 1 

नोर दषे उक्त दो रूष परस्पर विलोम दे । 

लेश लपत्त गुन देष मे, देषष करे युण मादि ॥ 





अभ्यास 

(9) ज्दृदरण समेत उन ॒श्रलकास के सक्षण क्िखो जो म्पकं से 
धष दोष कषा प्रभाव दिग्बल हे । 

(२! लना कते -~- 

मुद्रा शतेष, रत्रावली श्नौर सद्र) चयुजञा--श्रवक्ता पुव लेक 
शौ तिरस्कार, उटलाख श्रौर शसगत 1 

(३) चरताश्रो कौन श्र्कार है रौर थो? 

पानी षी घर पृचुनो नोदिन मलो विचार ११ 

चन्द चिम्व पूरन भये क्रकेतु दठदाप! 

यल सतौ करै रास कद, सेदि चुध श्च्छत श्राप रा 


( २३८ ) 


लय निमेष परिमाण जग वरस कठप सर्चड ! 

भजसि न मन तेहि साम केह, काल जाड केोद्‌ड ॥३॥ 
काक परत नहि पौरे, रटत रदँ कटु वैन ॥४॥ 

सुनि शाप जो दीन्दा, श्रतिमल कीन्दा, परम ग्रनुदरद मे माना 
देष्यौ धरिलेचन, भवभयमोचन, यदै लाभ शकर जना 
चेरििपेैजो गुपाल स्च, तौ चलौसौ सवै मिलि चेरी कदावे ६ 
-विकखत नदीं करील तरू, छावत जदपि वसन्त ॥७॥ 
ले उलूक न दिवस मै, कदा भाखे कौ दोष ॥२॥ 

शख सुधरदहि सत्सगति पाई 1 

पारस परसि छुधातु खुदाई ॥६॥ 


----~---~- 


चित्रोच्तर 
इसके दो मेद भने गये है -- 
(९ जह प्रन श्रौर उत्तर दोन के शब्द्‌ प्क से हो 1 यथा~- 
्रप्न"-तात कां ते पाती आई) 
उन्तर.-त्तात अनक्पुरः पाती श्रई ॥ 
(२) जदं बहुत से प्रश्लौ का पक दी उत्तर दो 1 यथा ~ 
प्रएनः--को रन मै सनघुख लर, को तम-रिपु भरपूर । 
उद्र व्याधि श्रति किन का, खुकवि दीन कह सूर । 
यदं तीनों प्नौ का उत्तर { घुर ) वीर, सूरज, एल हीरे! 
पसे चमत्कार जद प्रपनोत्तरमे दोते ह वदाँ चिवरोत्तय 

साना जाताहि) ' 


{ २६ ) 


नोट -यह वातला मूलक भररनोच्र सम्वन्धी चररकार है चौर 
केदल वार्वैदिय छी ही विशेपता रखता दहै । जहाँ उत्तर से प्रशन का 
श्रतुमान हे अथवा जहा बार दार प्रश्न शनैर्‌ वार वार प्रर किये दिये 
गये हं वहां धरएनोत्तरः श्रल फार माना गया है । यदि दरसर्मे ष्यग्य शौर 
फिी श्रन्य ध्रलकार की पुट दौ जाती है ते। दसध राचकता वदती है, 
अन्यथा केवल कथन कौतुक फाही थोडा सा छुदृहल रहता है । दसी प्रकार 
महां परिस गढ श्रभिप्राय फे साय किती साधारण प्रश्न का सत्तर 
चहुरता के प्राय दिया जाता है चह गूढोत्तर चलकार माना जाता 
६। यथा ~ 
नहु पवन-सुत श्नि दमारी, जिमि द्खनन मेद जीभ विचारी ! 

चदा पिभीपण ने माठति कै भ्रप्न का उत्तर देते दषः सधा 
म श्रपने दुःखक्े साथ गदते श्रौर उसे त्याग ीराम जीरके 
समीप चरते का श्रभिधाय मामित से प्रगट किया दे 1 

हमारी समक मं ये तीनो श्रलङ्करर पक प्रणनोत्तर श्चलद्भार 
मे ही उपभेव है रर इनका सम्बन्ध मुष्यत नाटक सस्बन्धी 


कथोपकयन से ही दै । 


स्मरण 
पका जस्त नाम दी से प्रगट रै । र्यात्‌ जद किसी 
चतु श्रादि के सकाश से फिसी तत्सम्यन्धी या किसी प्न्य 
यात या वस्तु विशेष का प्यान श्रा जाय वहां स्मरण श्रलार 
माना जाता षै ! यथा ~ 


{ २७० ) 


प्राची दिशि शशि उम्यो खुहावा । | 
सिय-मुख खरि ठेखि छख पावा ॥ 
यदा चद्रमा के देख कर उससे सद्भशता रदने वाले सिग्र- 
सुस का ्यान रामचन्द्र को हो गया ह । करीं २ धि श्रई 
श्रादि षद्‌ भीदे दिये जाति दै। । 
नोट.-स्घछनि कमी साटृश्य से, कभी वैम्य से, कमी चलतु 
सम्वन्धी विशेष घात या लक्षण से, स्मर से, कथन से या चित्र से उतपन्न 
होती है 1 एक सश्चारी-भाव काभी नाम स्ति दै, उससे तकी 
पुटि ्ोती है, श्रौर इस स्मरण से चमत्कृत श्रथ या भाव प्रगट होता 
है! ® ठेसो चलद्भार-पीरूप । † 
जां प्लिमी चस्तु फो देल कर उसे को एसी वस्तु मान 
ची जाती ै जो उ्के सदृश होती हे वहा भ्रान्ति या भ्रम धलद्भार 
मानाः गया है । समे शक चस्तु पर उषके मटर द्री वस्तु का 
श्रारोपण करते हुए निश्चयास्मक-हान रता ह । हा, रूपक श्ादिके 
समान जान च्म कर श्रमेद के साथ यहां श्रारोपण नदीं करिया जार्ता 
चरन्‌ रमसे ही एक चस्तु को दूखरी वस्तु मान लिया जाता दै। कदी 
२ मरम-मरो श्रादि पद देकर इसे स्प रखते दैः थौर कीं केवल सूच्य 
ही | यथा- 
आचत लसि घनश्याम ऊ, नाचि उठे सुदि मेर! 
यदो छेष के साय २ रृष्ण के बादल समभ कर भोय क 
„ नाचने मे श्रान्ति है ! इसी भकार - 
बर भगत मुख की वरि, भरमि-जानि तेदि कज । 


1 


( २४१ ) 


यहो स्पष्ट रूप मे सुख पर उसे कमल सम भारे कै भ्रमण 
कणे मे शान्ति दिखलाई गद्‌ है ! 


सन्टेह 
की त॒म दरि-दासखन मे कोड ॥ की तुम गम दीन श्रज्ुपगी ॥ 
याँ सन्देह के साथ पूना जास्हारैकि क्या तुम दरि- 
दा या समानुगाभी हो श्रादि । यह सदिग्ध है कि वास्तव 
म वद ज्याष्ै। प्रस्तु -- 
सन्दैहः- जद किसी वस्तु का देखकर उसका यथार्थ 
लञान नेद श्रौर उसे विषय मे सशय घना रहे, माय दी उस 
भ उखे सद्व श्रन्य वस्तुर््रो की प्रतीति सी होने लगे। 

नोर -धरान्ति फे ममान इसमें ण्कस्वतुकेो निषवयस्पसे 
यहा दषरा नह सममत लिया जाता । इसे वाचक पद हें -धौ, 
कथ, कथो, फी, कै या श्रयया दि । कीं ये व्यक्त रहते दे श्रौर 
फी ष्यत । 

ध्सके मुख्य दो स्प ह - 

(२) मेदोक्ति - जदो वस्तु मे सिक्ता प्रकारक धमष 
घन्टेद के साथ कथन दो । सन्देह के मभ्य म दीं निश्चय 
भान रता टे रोर श्रादि शरोर श्रन्त में सन्वद रहना दै शरोर 
फं सन्देद के न्त मे निश्वय होता है 1 

(२) श्रवुक्त दकि --जिसम मेद-ष्वक धर्मन कदा जाय 1 

दैः यद्‌, कै वह, वस्तं ल्व, कहै साद्‌ खन्टेह्‌ । 


षद 
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भाविक 


जदो भूत ध्रौर भविप्य--साल मे दने वाली प्रियाश्रौ का 
वतमान ॐ सभान पक ही साथ दिखलाया जाता दै वह 
भाविक श्रलकार दोता है) यथाः-- 
जानति दों सखि । श्रावन चात, कुंजन तै कडि कुःज-विदारी । 

यदों कुज से छृष्ण का निकलना भूतकाल मे हो चुका है 
किन्तु वहीं फिर प्रव भी वैता दी तीत दोना कहा गया दे। 
इसी भ्रकार -- 

श्राह दौखत दोदे, जे! खख कलु दिन मादि 

यदा भविष्य मे होने वाली वस्तु वतमान मै दी दिखला दी 
गद्‌ हे। 

नोट -इसे 15०16 एाल्छदपाः या देतिह्ासिक-वतमान 
भी ऋहते है सौर इसरा सम्बन्ध विोपत नारक श्नौर शाद्यायिका 
श्रादि कया-कन्य से है । यद एक व्याकरण का नियम भी है ( वतमान 


सामीप्ये चतंमानवस्वा ) 


पाविक-मावी भूत, जद चतंमान 7 गेद। 


( ५४३ >) 


श्िधि 


सेवक स जञ करे सेवकाई । १। 
विर्व सरन पोप कर ज । ताक भरत नाम श्र होई ॥२॥ 
याँ पथम पक्ति मे सेवक का पुनविधानः उसका श्रथ 
गट करे किया गया हे, हा, उसमे विरो त्रभिप्राय की 
भी भजञक है । इसी प्रसार भरत का भी, दीय पक्ति मे, फिर 
से मतिपाद्न किया गया दे । रसु - 
िपिः- जहौ किसी सिद्ध विषय या वस्तु का किसी 
अभियाय से पुनविधान या प्रतिपादन किया जाय । 
नोर - निरुक्ति क समान दुमे मन मने श्रयं की क्वा नरी 
ेतो वरन्‌ वास्तधिक यः प्रतिद्ध धरं ल ह सुनकयन होता है 1 


विधि तेह जह फिर से करिय, प्रतिपादित जे सिद्ध ॥ 





प्रमाख 


र्दा किसी वस्तु के सिद्ध करने फे लिप प्रत्यत, श्रुमान 
दि ममार्खो का चमक्छत--चातु््य शे साय धयोग किया 
नाय} 

नोट -धी भोजाय ने शाखीय प्रमाणे को सेद काष्यमेंर 
देषा है । भमाण श्नाढ प्रकार के माने गये, तिनमें से षरदी 
स्य 
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(१) प्रत्यत्तः--तात जनक तनया यह सेई ॥१॥ 
(२) श्रडमान -यद श्रचुहारि कौ निदारि श्रलुमाने दम, 
माने खगया कौ चलि भूलि इत श्राप हौ ॥२ 
(३) उपमान --से सोदिशि जानु भले, जो है सकट समान ॥ 
(४) शाच्द--वेद्‌ पुरन सन्त श्रस भाखा, 
जो जस करै सा तस फल चाखा पा 





अभ्यास 
(१) बताश्रो कौन धरलद्भार है -- 
हरि हौ तुम सचि तवर्दि, जो दुख दरि दौ मोर ॥१५ 
जाके सुमिरन ते र्पुनाखा 1 नाम शबृदने वेद्‌ प्रकासा ॥२॥ 
जखुमति कद नवनीत निहारी ! मोहन की यद वस्तु पियारी ५: 
सधन कुज छाया सखुखद्‌, णीतल मद्‌ समीर 1 
मन दै जात व्रजी वहै, वा जञसुना के तीर ॥४॥ 
छी तुम तीन ठेव मर्ह का ! नर नारायन की तुम दोर ॥५। 
जाकी वि कौ देलि कै, दोय मनहि विश्राम । 
चित्रकरः मै जानिये, श्वर सजत राम ॥६॥ 
(र) स्ति { सचारी-माच } श्चौर स्मरण में क्या न्तर है । 
(2 शरढोततर श्रौरं प्रश्नोत्तर के उदाहरण देकर लक्षण लिखो 
(४) विधिम रौर निरक्तिमें क्या श्रन्तर है! 
(५) ाविक का ूल-तत्य क्या है, सोदा्रण समकाश्रौ 1 
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उभयालङ्खार 
भ्रू काव्यम प्क दी स्थान पर एक से श्रधिक प्रलार 
एक साथ श्रा जाते हे ! एसे स्थानो पर यद नीं क 
सके फि फौन प्रलकार लिया जाय रौर कौन छोड जाय । प्रत्येक 
श्रलङ्कार्‌ श्रपनी छुद्धं न कख महत्ता रखता है, इसलिए ~ 
उभयालद्धार--जद्य इख धकार पक से च्रधिक श्रलङ्कार 
पक साथ श्राकर पक दी स्थान पर परस्पर मिल जति है चदा 
उभयालेङ्कार माना जता है , 
नोट --वास्तरव में उभयालद्धार वहीं मानना चाये जहा किसी 
श्रलकार में “ब्द श्रौर चरथं दोनों से सम्यन्य रखने चाल( चमत्कार 
थान हो श्रौर उभयालद्धासं सें उटीं श्रलकारो के सेना चादिषु, 
निनका सम्बन्ध शब्द्‌ भरर श्रै दोनो से है) जहा दो ध्रलकार परर 
शष मकर मिल जति हे सि उनमें से किसी को भी द्रुमरे से एयर 
भर सकते धर दोनो मिलकर णक मयीन रूप धारण कर सेते दै, व्हा 
मिधालङ्कार मानना चाहिये । प्रहिते के कंठ श्राचार्यो ने स भकार 
दो भ्रलकारो को मिलाकर एक नवीन लकारे चनाने की परिपाटी 
भवाद्‌ थो श्र श्रपहव ससे कठ शरलंकार रचे ये 1 इन्त यष्ट परिपाटी 
धागे लाकर लुक्च हग ¦ इस भ्रणण्ी से र्वे गये कठ प्रद्र 
मनमी त्ति गष 1 
उसयालङ्कार ॐ सख्य दो भेद ६ -- 
(आ) सरकरः--दुच शरोर पानी के समान जहाँ दो श्रलद्धार 
परस्पर मिलते दै, वदा परलड्भार सकर फदलाता ्। 
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नोट -यह नीर क्षीर न्या पर श्राघासिवि हे । जिन अश्र दव 
भं पानी मिलकर टच में कठ विकार उसपच्च करता हुषा, यपरे स्प 
म बदल कर श्रपनी सत्ता खो यक्ता है, उती प्रकार जहा णक ध 
लद्भार फे साथ मिलकर एक साधारण श्रलद्भार उपमे ङः ५५ 
उ्प्न करता हु्रा उनी के रूप भे रूपान्तरित हौ जता हेवा 
श्रल' कारक्र समसना चाप | 


इङ चार मेद्‌ दै -(१) अगाद्गी भाप्रः--जदय फ 
श्रलकार दूसरे से ध्रगट द्योता हा फिर उसे उलन षरे 
श्रयत्रा जदाँ दोनो ग्रलङ्कार प्क दूसरे के विना सिद्धन रे! 


यथा --षाधु चरित शुम रिख कपास । 
निरख विखय्‌ शुण मय रल जासू ॥ 
जो सहि दुख पर चिर सयवा 1 
वदनीय जेहि जग जस गावा #॥ 
यरा प्रथम पक्ति मे उपमा -अलङ्कार है, उसके फल नीस्प, 
विखद्‌ श्र गुणमय मे शेप हे, रोर इसी धलेष क भ्रमाव ९ 


साधु-चरित शरोर कपास की उपमा सिद्ध होती दै 
सिद्धिके लिप चिन्र-शच्द्‌ भी श्छिषट रक्ला गया ट 


(२) समरप्रधानः- जद दो श्रलङ्कार पक साथ प्रगट 
कर प्क साय दीख पडे शरोर दिन-विनिकर के सम्बन्ध 
फरस्णि या सादचर्य्य-सस्वम्ध स्व्यं । यथा 

स्घुपति कीरति कामिनी चयौ कदं तुलीदाछु । 

सर्‌ प्कास श्रकाख दुवि, चारु चिबुक तिल ताञ ॥ 
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इसमे क, प, श्रार च, के श्रतुपरास, प्रतीप शरोर सूकर 
प्क साथ चते दहै! 


®) सन्देदः--जदय दो प्रलङ्कार इस प्रकार मिले दौ कि 
उन्म से किसी को प्रधान मानने मे सन्देद दो ! न तो पक 
का खाधकः प्रमाण ही दो रोर न दुखरे का वाधक वाक्य दी 
हो! दोनो मै से किसी प्क कत ग्रहण श्रौग किसी पक का 
त्याग न किया जा लके ! यथा - 
सुनि मृदु-वचन मनोहर पिय के ! 
लोचन नत्िन भरे जल सिय के 
यदं लोचन-नलिन म यद सविर्ध है कि उपमा है श्रथवा 
रूपक } पिय के मनोर शद॒-वचनौ से सीताजी के नेन मे 
इ लाश का प्राना (सद्योगं से निष्ट फल चा रात दन्य) 
विपम्‌ श्रल-ार ह किर दितीय परि मेँश्ररु के व्याजते 
सीतताके हुम रूपी कारण के कथन मे ्प्रपतुत परश॒ता है। खय 
यह्‌ निश्चय रूप से नदी कहा जा खकता क्षि खन प्रधान 
पर्याकिः इसके लिप छन्द म कोद सकत न्दी 1 
७) एक्वा्वालुमयेश ; दिद ( प्क ही सरमे 
मयुष्य शरोर सिद दीना के रूपौ का दोना ) के समान अर्हा णक 
दीपद दो सिलल २ प्रकारके श्रलङ्को के रूप दिखलाई पडे । 
शर्यात्‌ लद प्यक दी शब्द मे शब्दालरर श्रः श्रथलिङ्कार दोना 
द 1 यथा--, 


( २४८ 2, 


सोद जल श्रनल श्रनिल सधातता 1 
दीद जलद-जल जीवन-दाता॥१॥ - 
प्रभु-पद्-पकज श्रासरे, मन-मधुकर लग जाई 1\ २॥ 
यदा जलव्‌-जल-जीवन मे ्यानुपरास श्रोर जीवन मे छेष 
शौर दुसरे मे पद-पकज प्रोर मन-मधुकर म सायुप्रासिक रूप- 
कात्मक-पद्‌ हे । 

(व) संखष्टिः-जिख ध्रकार तिल श्रार चावल मिलकर 
भी प्रथक्‌ २ दीखते रहते रै उसी रकार जदो कर ग्रलङ्कार एक 
जगह भिलकर भी पक दूसरे से भ्रथक दीं शरोर श्रपनी २ 
स्वतत्र सत्ता रखते दौ वहां श्रलद्भार-सखष्टि मानते दँ 1 

नोर --यह तिल-तडल न्याय पर श्वाधारित है 1 इसमे सुप्य 
रूप टै -- 

(९१) शब्दालङ्कार ~+ शब्दालङ्कार. 

हरमे दिशानमे, दुनीमेंदेश देशनमे, देगनौ दीप दीपन म 
दीप विगत है। इसमे चृत्यचुप्रास श्रौर वीप्सा नामक शब्दालङ्कारे 
करा मिश्रण दुश्राहे। 

(२) श्र्थालङ्कार + ्र्थालङ्कार -- 

शि सीं सुन्दर घुसुख त, लोचन जग म मीन । 

यहा पिले चरण मे उपमां श्रौर सरे मे उस्मेक्ञा दोनो मिलकर 
भी स्वतन्नहैः। 

(२) शब्दालङ्कार + श्र्थालङ्ककार -- 


यथा उत उदर मे शृत्ययुध्राख भी उपमा श्रौर मेषा के 
साथ रग्खा इश्ना है। 


1 


( रः 
तिलतडल सखि मे, सकर नीर-तीर \ 
उभयालरत भद्‌ छ कर्द सरसः मतिधीरः ४ 
अभ्याम्‌ 
{१} उमयालद्धार से षया तात्प है, उसकी परिभाषा की 
श्रालोचयः करे हए अपना विखार प्रर करो } 
(२) मिप्रालद्धार का षया र्थ है ? या यस्ुते देसे चलद्भासें 
फी भाव्श्यम्ता दै--तवकं ललिलो । 
(३) उन सुण्य न्यायो का स्पष्टीकरण करो जिन परं उभयालकार 
शाषारिति माने गये है घौर साय ही उदाहरण भी दो । 
(४) सकर श्रौर ससि मे क्या भेद दै, स्पष्ट स्प से लिवो। 
(५) उदाहरण दौ ~ कवल श्वतुपास 1 केवत उपमा या रूपक का } 
अन्दानद्धार श्रीर्‌ भर्थासद्धार फे भिधित रूपका) 
(६) सन्देह-पंकर पर सोद्ाटरण प्रकार डालो 1 


~~~ 


श्श्नप्त्र 
(१) ¦ कतिपय अलङ्कार देसे है जो द्रुखरे श्रलद्धारी के विल्लीम सूप 
द, उससे सिद्ध होत्ता है कि श्वलङ्कारों ऋी उत्पत्ति में विलोम पदति से 
भौ काम किया गया है 1?" ~ इस पर भालोचनात्मक अकाश डालते हुए 


उदाहरणं मे ध्रपने विचार को गुट करो! 
८२) ऽन श्रलद्धासे की ह्रक्टम-वियेचना करो जिनका सम्बन्ध 


भ्याक्रण फे विशेष नियमों से है। 


५ 
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(3) उन श्रलद्धारो का उल्छेख करो जो गति या सम्पर्कप्रसाव 
वचर है । 


(४) किन श्रसद्भारो का सम्बन्ध क्रिया-चातुरी श्रौर किन श्रद्धा 
का सम्यन्ध चाक चातुरी ते है \ सेदाष्टरण स्पष्ट लिप । 

(५) प्र्नोत्तर सम्बन्धी कितने चलद्धार हे घ्रौर उन्हं अलद्भार 
कना कद तक श्वर क्यों ठक है। 

(६) विरोधाभास की परिभाषा दैते ए दिललाश्रोकिद्रूसषर्‌ 
कौन २ यलद्धार श्राधारिति है| 

(७) वेना करो - 

(क) शसम श्रौर सम (ख) सम श्रौर विषम (ग) विचि शौर 
चृतीय-विपम (ध) श्रहप श्रौर श्रधिक (ड) विशेष श्यौर विशेषर । 
(च) व्याजस्तुति ्रौर प्याजोक्ति ~ 

1८) श्राचार चनौर धायेय के सम्बन्ध प्र कौनसे ग्रलद्धार रचे गण 
है, श्दा्टरण सदत लिखो । 

(९) चताश्रो कौन श्रलद्भार है - 

कमल कोधगत अलि चद्यो, कमल विकास प्रभात । 
कष “स्याल' तहँ राड्‌ गज, कीन्द्यो कज निपात ॥१॥ 
चारि फल ठेत चारि चाउर चद्ाये ते 1२1 
छवित-कनक-खचि जानकी, लखि राघव संग जातत । 
पश पुल्ित खदित श्रि, चातक-पौत लखा ॥॥ 
स्िय-सुख शरद-कमल सम किमि किं जप्य 1 
निति मलीन चह यद्‌ निशि दिन विकस्य 1६॥ 

रेन दिन श्राढो जाम, राम श्म सम राभ, 

सीताराम सीताराम सीताराम किष ५ 
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कान्य ओर कान्याङ्क 


काम्य च्रान्न्द्‌ का श्रा करना दी ध्त्येक मयुष्य का पुख्य 
उद्य या लक्ष्य दोता दै, श्रौर श्रपने जीतन मे 
मञुप्य सवन, प्रत्येक समय छरीर सव प्रकार दमी की पोल 
मे लगा रदता हे । इती फे लिये वह पिविथ उपाय मौ किया 
करता ह । इसी विचार से प्रकृति ममे महपि्यो ने श्रानन्द 
प्राति कते यि ही श्रनेक विधा्नो कीकल्पनाकीषहे पौर 
विबि धार की ललित कलाश्रौ के उच्यन्न किय ह, जिनमे 
से चित्त सो श्रलौकिक श्रान्द्‌ श्रदान करने वाली काथ्य-फला 
भी प्क दै । काव्य लासे न केयल कलाकार कपि फो दी 
श्रानन्द लता है वरन्‌ राव्य से श्चोनाश्रो श्रौरपार्मोकफो 
भी श्रानन्द्‌ प्रात्र होता है 1 दसस प्रा होने वाला श्रानन्द 
पेन्दिक श्नोर ेहिक खस नदी, किन्ु श्राव श्नोर श्रलाकिफ 
दै । इम्मीलिये यद अरति प्रमाचपूशं श्रौर चिरस्थायी देता है । 
शसं श्रानन्द्‌ की तुलना श्राचार्या श्रोर कविय ने गह्यानन्द से 
कौ है, श्रौर दये ब्रह्मानन्द खदोदर् भी कदा है! वास्तव मं 
काव्य पिचिन श्रोर पविच्र श्रानन्द प्रदान कता है] इस 
श्रानन्द्‌ कासम्बन्ध हदयं ( प्रद ) शरीर मन ( मस्तिष्कया 
पिपत } सेद्ध ह, प्नोर हमीलिये इसमे हदय की भावना 
तथा मन की ठृत्तिरयो फी मोदिनी-लीला रवी टे 1 ॥ 
मानय परति क्षी चिभिन्न मनोवृत्तिगरो मसे प्रमु मना- 


चृत्तिया मानौ जाती दं - 
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१ आअआत्माभिग्यञ्जन-जिखकी प्रेरणा से मदुष्य जो इं 
देता सुनता, समता श्रौर सोचता है उसे श्चपनेम्दी म न 
रप कर दृखरो परः व्यक्त करता ह । श्रसतु इसी मनोटृत्ति के 
कारण भाषा की उत्पक्ति दोती ह, श्रौर काव्य भाषा परही 
श्राघारित है 1 इखलिप कह सकते है कि काव्यका सम्धन्ध 
इस मनोचरत्ति से भी है मोर चह दय के विचारो, भावनाश्रौ 
आदि को व्यक्त करता दै । 


२ दूखरी मनोवृत्ति है सौन्दय-प्रियता, जिससे प्रेरित 
दोकर मचुप्य स्वन सौदर्यकी ही खोज श्रिया करता है। 
सौन्दर्य से हृदय के एक चिशेष धरकार का खख प्रात दोत्ता है। 
इसलिये मचुष्य के त्रपने प्रत्येक श्राचार-चिचार म॑सोन्दर्य 
लानि की उत्कर इच्छा रहती दे काव्य म भी इसील्िये 
सौन्दर्यकारी तत्वौ का खल्निहित करना अनिवार्य हो जाता 
ह शरोर सौन्दर्यं ही काव्य मेँ प्रवल श्रौर भधान सा ठदस्ता 
-हे । काव्य मे व्चूकि भाषः शरोर माव दो व्रधान तत्य स्ह हं 
-दसलिये इन दोनो त्यो म सोन्दर्य का सामजस्य करना प्राच 
दय दोता है शरोर काव्य रमणीय द्ये जाता दे! इसीलिये 
काव्य की परिभाषा देने हण कदा गय दे ° समणीयार्थप्रति- 
पादक शब्द काव्यम्‌”? श्र्थात्‌ रमणीय श्र्थं का भुत्तिपादनं 
करने वाला शच् समुच्चय काव्य दै ! शब्द-सपुच्चय से 
तात्पर्यं यां दद्य श्र मन के खाव भावना प्रकाशक्र भाषा 
के पर्नोया वाक्यो सेहे । इसलिये काव्य मे ग्मणीय छव्‌ 
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शरोर खन्दर भावा के साथ भाचनाग्रौ का प्रभिन्यजन अनिवार्य 
है । केवल भाव या विचासें ॐ हौ प्रकाशन को काव्य मही 
कह सकते व्याक यह कार्यं केवल मस्तिप्फ यामनकांदही 
दै शौर द्य का इसमे श्रनिवायं सम्बन्ध नदी । किन्तु कान्य 
का सम्बन्ध, ज्ञेखा कहा शया दे, दय से श्रनिवार्य रूपमे 
रदता है ! श्रस्तु कान्य मेँ हृद्य तस्व, जिसरे श्रन्तर्ग॑त हृद्य 
की भावनापेः { एदल + € नाऽ } श्राती ह, पधाने 
श्र धवल हो जाता है ! दसी विचार से कान्य कैः लिण्ट कहा 
गया है व्वाक्य रसाटमक काल्यम्‌» श्र्थात्‌ रसात्मक वास्य 
काव्य है| 
मानसिक-विचासें श्रोग ार्दिक-भायना्रो के श्रन्त्जगत- 
से घदहिजगव र स्थ श्नोर सुबोध रूप म लाना भाषा श्रर 
उसके शब्द्‌ समुच्चय से निमित होने चाले वाक्यो कादौ 
कामे) भाषा ही दसक्तिष काल्य का करेवर दे । जिस धकार 
मावा शरोर भावनाय को स्मणीय चनाना काव्य फे लिए श्रनि 
यार्य उसी प्रकार काव्य कलेवर सूपी भाधाको भी स्भपीय 
अनाना श्राचण्यकदे1भापामें स्मर्यत लबनेके पिनिध 
विधानौ भं से चातुर्थमय~चमत्कार वेदिश्य सनातिमुरनय ट1 
सापा-सोन्दरय केयेद्ी दोन पुम्यनत्यदहदश्चारमापाक प्राण 
भी यही 1 श्रव कहना चाहिये कि कान्य फी भाषा में चातुर्यं 
दोना मी शअननिपा्यं है क्योकि मापा 


चमत्कार पूर्णं वैचित्र्य का 
४ स्ति है1 श्रर कफाच्य क्य परि- 


की रमीयतता दसी पर श्रा 
चै 


६ २ ) 

मापा मे कटा जा खकना है ङि * काव्य श्रलोकिक श्रानन्द्‌ देने 
व्राला वद रमणीय रसार्मद श्रौर सुन्दर भाच, भावनार््रो का 
अङाशक वार्य दे जिसमे चमल्टन चातु श्रौर वैचिच्य दो 1 

तीखरी मनात्ति जो प्रधानता रती हे, वद है जिसकी 
मरणा से मन, कोमलता, मधुरता, शरोर मञ्चलता की श्रोर 
कता है तथा खरलता रौर स्पष्टता का चादता है । इसी के 
साथ कभी २ कोतुक-प्रियता नामी मनेचरत्ति जिसमे कतृदल- 
धियता भी श्रा जाती है श्रपना प्रभाव दिखलाती है श्रौर 
इसी की गरेर्णा से कुतृदलानन्द-कारक चिवि पकार के कोौतु्को 
की शरोर मचुप्य श्राङृ्ट रोता हे । चमत्कार श्रौीर वैचित्य दसी 
के परिणाम हे 1 काव्य-फला मे इस मनोवृत्ति का भी शच्छा 
यभाव रहता हे । रय कह सकते हं कि -- 


“काञ्य णक वह ललित क्ला रै लिखे दला-कौशल-पूरं 
चास-चमल्छृत वैचित्य भी सरस, मधुर शरोर मञ्ुल भाषा के 
द्धाय मानसिक भावो पव भावनार्मो का स्वाभाविकता, 
स्पष्टता प्रौर खुन्द्रता के खाथ ओवनाचुभूति की व्य्जना से 
पूणं पला स्मणीय चित्रण किया जाता है कि उससे हदय- 
अलौकिक ्रानन्ड का श्रनुभव करने लगता है 1 


दसी फे साय दम यदि ॐेर स्पष्ट करकैः निष्कपं रूपमे 
ऋं ८. 
न्य परः पकाश डालना चाहु श्रौर उसके प्क ९ तत्व को 
भरथक्‌ रखना चाह तो दम इख प्रद्र कर्हेगे -- , 


{ ५५ } 


„ कन्यका प्राण रसद, मावर उमका हृदय है, धय 
गाए उसका मन या मस्तिष्क है, भापा उसकी देदह, 
र उसमो सुसज्नित करन वाले विधान अरुङार ह। 
कान्य की बुद्धि या मति मँ श्रविधा, लक्ता रोर ज्यसना तीन 
पक्षिया रहनी है । माधुर्य, पसाद, लालित्य, श्रोज श्नौरः कान्ति 
प्रक इसपर शरमुख गुण दै । सौन्दर्य इसका मोदन स्वरुप हे! 
भान्द देना इसका रवभाव दै 1 चमकत वेचित्य.पूणं पद्‌- 
चना-ेली इसकी रीति हं 1 
श यद्‌ स्पष्ट दो गया होगा कि काव्य मँ मूलत तीन श्र्भौ 
की प्रधानता रहती ३ । श्र्थात्‌ रस, भाव श्रोर भाषा । भाषा 
फे रन्त्यं माधुर्यं ऋद्धिः शण, रचना, शेली, श्रलकार रीर 
पविधादि श्न्द-शक्तिया श्रा जाती दहै ! भावके ्रन्तम॑त श्रयं 
गौर के खाय विचार धारा रौर उसे पत स्वमप भाषनाश्रो 
का तारतम्य श्राता ह, जिससे काव्य मे रसवत्ता श्राती ष्ट! 
फान्य-पास्न मै काल्य के इन्दी खव श्रयो का यैक्ानियः-चियैचन 
किया जाता दहै! कान्य स्गीतकी भी जव पुट सादी 
जाती दै तव पद्य-कान्य खी उत्पति होती है । सगीत मे मधुर 
तर श्रौर [य नर्द { 2ण्धोभण् 15 56 दहल पचा ४51८ | 
सर चिचार से माधुर्यानन्द्‌ के ल्िष्ठ भ्मीतका सामजस्य 
च्छव्य ये साथ उचित सममा गयः श्रोर पक विप अकार क 
विधान छाय काव्य पर सीत की छुप याद ग! इ 
अकार विविध प्रकार को छन्दं का श्चवि्भांव हा, मिनयती 


॥॥ 
६ २४ 2) 
आपा मे कदा जा सकता रे फर * काव्य श्रलौक्रिकः श्ानन्द देन 
चाला बह स्मररीय रखारमक श्चौर सुन्दर साच, भावनाया फा 
शरराशकः चास्य टे जिसमे चमत चातुर्य शरोर वैचित्य हो" 
नीली मनाचत्ति जो भघानता रदी दे, वद्‌ दे जिसकी 
मेरा से मन, कोमलता, मथुरता, प्रौर मज्चुलता की शरोर 
कता दे तथा सरलता मरौर स्पष्टता का चादता है । इसी के 
साथ कभौ २ कोतुक-प्रियता नामी मन्ति जिसमे कंतदल- 
प्रियताभीश्राजाती है ्रपना प्रभाव दिप्लाती है मरोर 
इसी की पररा से कुतूहलानन्द-कारक विविध प्रकार के कोतुकौ 
की श्रोर चुप्य त्रारु्ट होता दे । चमत्कारः श्चौरः यैचित्रय दसी 
के परिणाम हे । काव्य-फला में इस मनोवृत्ति का मी श्रच्छा 
भाव ग्दता है । श्रव कद सकते ह चि - 

“काज्य पक चद्‌ ललित कला ह जिसमे कला-कोशल-पूरं 
चारू-चमत्छृत चेचित भी सरस, मधुर श्रौर मञ्जुल भाषा के 
ास मानसिक भावो एव भावनार्मो का स्वाभाविकता, 
स्पष्टता शरोर खुन्द्रत्ता ॐ खाय जीवनालुभूति की व्यञ्जना से 
पूणं फेखा रमणीय चित्रण पिया जाता है कि उसे ृदय- 
श्रलोकिक श्ानन्द्‌ का श्रनुभव करने लगता हे" 1 


सी के साथ हम वदि श्रौर स्पष्ट कर्के निष्कपं रूपमे 

व 
काव्य पर भ्रकाश डालना चह श्रीर्‌ उखे पक ८ तत्व को 
अथच्‌ रखना चां तो दम इस भकार करेगे ~~ , 


५ 


( रप } 


„ कन्यका पभराण रत दै, भाव उसका हृदय है, श्रथ 
गास उका मने या मस्तिष्क है, भाषा उसरी देह है 
भौर उश सुसञ्नित करन वाले विधान अख्कार दै । 
कन्य की बुद्धि या मति मे श्रविधा, लक्ता शरीर व्यजना तीन 
शक्या रहती है 1 मधुरय, रसद, लालित्य, श्रोज शरोर कान्ति 
नामक इसके प्रयुख शण द । सौन्दर्य इसका मोदन खरूपं । 
नन्द्‌ देना इसका स्वभाव है ! चमल्त वैचित्य-पुणं पद्‌- 
स्वना-शेली द्रसकी रीति है । 
श्रवे यद स्पष्ट दौ गया दोगा कि कान्य मे मूलत तीन श्रयं 
फी प्रधानता. गती है । श्र्थाव रख, भाव श्रौर भाषा । भाषा 
के श्न्तगत माधुर्यं दि यण, स्वना, शचेली, श्रलकार श्रौर 
श्रविधादि ब्द्-गक्तिया श्रा जाती है । भावके प्रन्तगंतशर्थं 
गौरव फे साय विचार धाया श्रोर उसके पाल स्वरूप म भावनाश्रो 
का तारतम्यं श्रता है, जिससे काव्य में ग्सवक्ता श्राती है) 
कान्य-शाख्र मे कान्य के इन्द्ध सव श्रगों का दैश्ठानिक-विषेचन 
किया जाताहै। काव्यम सगीतकी भीजव पुट लयादी 
जाती षै तव प्य-काग्य की उत्पत्ति दोती दै 1 सगीत से मधुर 
तर श्रोर कुलु नदीं ( 20 15 5४९९४ च पप्र ) 
इख विचार से माधुर्यागन्दर फे लिए सगीत का स्षामजस्य 
कान्य यै खाथ उचित छमा गया श्रोर पक विशेष ध्रफार दै 
यिधान-ढाया काव्य पर सगीत की छाप लगाई गई । इस 
भकार चिविध धकार फी छन्दो का ध्रचिभवि घ्रा, जिनकी 


( रदे ) 


सचना ज्यवस्था का विवेचन पिंगल या चुन्द शाख मे किया 
जाता है € देखा 'सरस-पिगलः ९ 


मानय द्द रथम जसा कि उक्त लेख से स्प हे कान्यकेवो 

मुख्य भेद होते है । १--पद्य-कान्य, जिसमे काव्य 
के उक्त सभी गुणो के साथ दी साथ सगीत खख दायक छन्द्‌- 
ज्यवस्था भी पक श्रावण्यकः श्रग के रूपमे रती है! स्मरण 
रखना चादिप कि सगीत श्रौर कान्य सम्बन्धी चन्दो विधान 
मे वहत श्रन्तर है । सगीत स्वसे श्रौर ष्वनियो पर दी पूणंतया 
श्राधारित स्ता है, किन्तु काव्य सम्बन्धी छन्दोविधान 
माजाश्रौ शरोर वरो की प्क विशेष व्यवस्था पर समाधारित 
स्ता है 1 समे वणं गणना धनौर मात्रा गणना की प्रधानता 
रती है ! थद वात सगीत म नदी पाई जाती 1 


--गद्य-कान्य, जिस्म कान्य के श्रौर सभी गुर, स्स, 
भाव प्रादि तोयो केत्योदी रदते है किन्तु छन्दोविधान 
मूलक सगीत की सुपमा नदीं रुदती । त्रौर पद्य के स्थान परः 
गद्यका दी प्रधानता दी जादी है1 गय-काव्य के श्रन्तगंत 
उपन्यास, श्राख्यायिका-कथा शमादि श्राति ह । निवन्ध मूलक 
गद्य-काव्य भी श्रपना एकः विशेष स्थान रखता है 1 
व क के श्राचायां ने भिन्न र कई विचार्यसे 

कर प्रकार के मेद किप दै ¦ स्वना के अटुखारः 
१--बणंनात्मक, जिसमे किखी द्रण्य, घटना, स्थान, समय 
श्रादि का चित्नोपम विधान से वास्तविक वणेन किया जाताहे ! 


{ २५७ ) 1 
1 या प्रवन्धाद्मक, जिसमे किसी विशेष उदण्यसे 
भ्रादशं पुर की जीवनी श्रथवा उसफे जीवन की प्रसुष्य 
धरना या घटना्रौ का फाज्योचित कथन कथा वे सूप मे किया 
जाता दे श्रीर पकं श्रयन्ध या निवन्ध सा वाधा जाताष्े। 
किसी पक विपय पर्‌ फाच्योचित शेली से निवन्ध का निवन्धन 
क्रमा भी एक चिष्ेय सूप होकर छी फे श्न्तर्गत हे 
-मुरक, जिसमे सरता को प्रधानता देकर किसी एक 
धोरेम भाव कफो स्वतज रूप खं एक छन्द मेँ चित्रित किया 
जाता है1 
भ्र्-शक्ति फे विचार से काव्य के तीन मेद किण गद दं । 
भ्न भूल काव्य तो उक्तम माना गया दै रोर व्यध मूलक 
क्या वाच्याय मूलक छमश स्यम श्नौर निरू माने गप हं! 
नदा काव्य के न्य उल्छृ्ट गुणो सी श्रविद्यमानता स्दती है 
गर पवः वातत पय ऊ रूपमे वाध दी जाती है वदा कान्यन 
होकर पद्यादमक गद्य ( $€7510६्व्‌ 71056 } हि र्दता दहै। टसं 
प्रकार की स्वना च्छे काव्य म स्थान नहीं मिलता 1 इन्द्रियार्थ 
मैव्‌मे काच्यक्तदी रूप दोतेै। १--द्रण्य -जो देवा जा सङ्घे 
श्रर्थात्‌ जिसे छौ के सामने भत्यक्त सूप में दिखाया जा सके 
प्रौर जिसका श्रभिनय षयो स्मे! इसी केद रूपः शीर नारक 
श्रादि का गया है 1 --श्नन्य -जिखका श्रभिनय न दोसे 
शरीर केवल खुन कर या पट कर दी जिसका श्रानन्द्‌ लिया जा 
सफ 1 आषा-मेद से भी कान्य फे भद्‌ कष्ट गष ह श्रौर 
१७ 


{ स ) 


किपः भी जा सकते है चिन्तु यद वर्गीकरण केर विशेष महत्य 
नदी स्वता 1 जदा गद्य श्रौर पद्य दोना फे साथ मै काल्योचित 
वन्ध वाधा जाता दै उसे चस्पू# कहते द । नाटक मँ भी कहीं २ 
श्रावष्यकताञुखार गद के साथ पथ भी रफ्े जाते ईँ, किन्तु 
चम्पू के समान नहीं । काव्य के शरीर सी भकार के मेगेपमेद 
किप जा सकते द किन्तु उनका उल्लेख करना यहां श्रनाव्यक 
साद) 
छ" प्रथ मयी बाणी चमप्रित्यवधीयते 1 
„ । किस उद्‌श्यया लक्ष्यके साथ कान्य 

कान्य का पय स्वना की जाती दै निश्चित रूप से नदीं इ 
जा खक्ता । “भिन्न रुचिर्दि लोक ” के श्राधार पर कान्य- 
र्यना के प्रथक २उदश्य ह्र करतेर्हु। अचार्यौने इस 
पधिषय पर प्राय अपना यदी चिखार धगर किया है कि कान्य 
का सुष्य लक््य या उद्य लोकोत्तर श्रानन्द्‌ का प्राक्त करना 
दी है) क्यौकि, जैसा दिखलाया जा चुका दहै, श्रानन्ददी 
मानव-लीवन का मुष्य उदे शयः हे 1 जव जिस भकार श्यानन्द्‌ 
मै रूपान्तर दोता है उखी प्रकार कान्य फे लकय म भी रूपा- 
न्तर लक्षित होने लगता टै ! जीवन मे मयुण्य किसी न किसी 
खूप से श्रथ, धमै, काम श्रोर मोक्ष फे दी लिए पयल-शील हु 
करता हे \ काव्य मी इनकी अथवा इनमे से किती प्क की 
प्राति के क्लिप. प्रयज कर्ता है 1 इनये श्रतिसिक श्रारमानन्द्‌ के 
लिप ( स्वान्त सुखाय या 5 एाच्छस्प्८) भी काल्य की 


1 


६ २२५& ) 


स्वना कीजाती हे ्रौर यश का प्राप्त करना भी काव्य का 
उद्श्य श्रा करता दै । मस्म ने इस विषय पर प्रकाश डालते 
दै कान्य के उद्‌ पयो के इस प्रकार दिखलाया है - च्य 
यश, ्र्थ-लाम, ( द्रन्य-लाम ) व्यवदार-क्ान, कल्याण { दु ख- 
नाश ) श्रौरः परमानन्द, उपदा पय सम्मति उद्ध्य 
रखता है 18 


कान्य य्सेऽथं छते व्यवहारविदे शिवेतरठतथे । 
स्य॒ पर निर्य कान्ता सम्मिततयोपदेशयुमे" ॥ 


पाश्चात्य विदधान ॐ शन्ुसार कान्य का मूल उद्य 
मौन्द्यं शरीरः श्रानन्द्‌ दे जिस भकार भी, जदा भी शरोर 
पि कथि को इनकी प्राति होगी शरोर इनकी शधापति पर यद जिस 
करार भी श्रपनी श्रान्तरिक भाव-भावनाश्रा को प्रकारित 
गा, वदी कान्य होगा । कवि कभी २ शपते क्वान श्चोर 
तभव के दूरौ पर सरसता, खुन्द्र्ता श्रोर मनोर्मकतां 
 साथ' इसक्तिषः व्यक्त करता दै, जिसमे उर्नद मी उसके 
नाञुमव से लाम दो! इसलिए लोक-माग्य प्रौर चिण्व 
त्था फो मी कान्य का उद्‌श्य या लकय मानां गया दह। 
त्यत ससारः से श्रामे चल कर भावना-केत्र मे विचरण करता 
श्रा क्वि प्राय कल्पना कै न्दर शरोर श्रानन्दभद्‌ ससार 
च कग चदा फी स्माकप॑कः प्रौर सौस्यपरद्‌ वार्ता के काव्य 
रूप मे कलित करके भावुकः श्रीर सष्टदयजर्नो के सम्मुख 
स्थित करता दै । दसी के सोथ २ पमी र यट्‌ वाय श्ररति 


१ 


# 
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खे खुन्दर रदस्य की खाज कर्मे तपनी सुन्दर भाषाः 
खरखता के साथ धरस्फुटित करता श्रा जनता के सन्मुख प्रगट 
करता है ्रोर मानव व्यापार मे श्ुरक्ति रने वाली मनोटृतति 
ख प्रेरित होकर कभी २ वद मानव-प्ररृति के चेत्र मे धूम फिर 
कर उसकी भाव, भावना रूपी रदस्य मयी वातो को व्यजित 
वरते मै लग जाता ह श्रौर मानव-चरित्र-चित्रण किसी श्रादगे 
को सामने स्ख कर करता है 1 कभी २ ससारः से परे वह पक 
श्रनन्त सोन्दयं शालिनी, अपरिमेय, सत्य क्षानमयी, श्रपरिमित 
प्व श्र्तय श्रानन्द-पूरं रहस्यमयी प्रर श्रदेय सत्ता की खाज 
करता हस्रा भक्ति, मेम श्र श्वद्धा के साथ उसमे लीन दोकर 
ससार > लिप, जञा कुदं श्रपने श्रयुभवादि का कान्य के द्याया 
स्प्टी करण करता हे वह्‌ भी णक खुन्दर कान्य दोकरः ऋआनन्द्‌- 
दायक खरता दै दख प्रकार कहना चादिपः कि कदी कवि 
बुधि तत्य ओ लेकर चलता है श्रोर कदं साशदक तत्व को । 


कभी २ वह पक श्रमी श्रादशे का चित्रण, करे जनवा को 
सेन्दर्याननद्‌ दायक पकः डैवी-खन्देश सा सुनाता हे 1 दसम न 
केवल श्रातमानन्द्‌ का ही भाव रहता है वरन्‌ लोक-घुधार शौर 
चिण्व-मगल का भी विचार खननिदितं रदत है ! इौलिप 
कवि श्रौर उसके काव्य का उद्देश्य किसी २ने सत्य, शिव 
शरोर खुन्दर के रूप भे माना है । यदि विचासपू्ंक देखा जाय 
तो रव निष्कपं यदी निकलना दुश्ा धतीत दोता हे किं कवि 
प्रर काव्य का मून उदथय या सुख्य लक्षय सत्य-सौन्दर्यानन्द 


"रद्र `) 
का श्रजुभव-क्ञान दी है \ यह्‌ किसी भी रूपमे हो प्रौर किसी 
मी भकार, कीं सौ मिले ! 
उक्तलेखसेयह तो स्पष्टदीहोगया दोगाकि 
कान्य के सुप्य रग है, १-भाव - जिसे न्दर 
पिचा९, भावना, कल्पना रादि श्रा जते हं रभाषा. जिसके 
श्न्व्र शन्द्‌-णक्ति ( लत्तणा, व्यजना, श्रविधा ) ध्रसाद्‌, 
माघुयांदि गुण, शब्द्‌ शौर ्र्थ-सम्बन्धी श्रलकार, पद्‌-ग्चना- 
रीति या केली श्रौर छन्द श्रादि के विधान श्राति द । इसीलिप 
कहा गया है कि चशब्द ( भाया , श्रौर शर्थ का सम्मिश्रण ही 
कान्य हे 1" यह्‌ भी,कदा जा चुका है कि काल्य मे रसवत्ता 
 काहोना ग्रनिवार्यसा है 1 "रख ही काव्य का प्राण द + दसी 
प कष्य शाख भं रल का विवेचन श्रपना महत्वपूणं स्थान 
रखता हे । 
छ"त दीं सहितौ कार्यम्‌» भाम 


काष्पफेश्रग 


काव्य ओर रस्त 
कोन्यमे, उसा किकहा जाद्ुका हेः रसदीध्राण धा 
सार तत्व दे 1 इसीसे काव्य हदय को श्रारपित करके 
ठथीभृत कर्ता हुश्ा एक विचित्र धकार ॐ परानन्द से उदीन 
कटाह, फदा गया ह प्टरद्मैव रख रमो यै स" प्रथ्‌ 
खद द्दह वी श्सद्ै शरोर दखीहिणि सर्ल चाच्य-जनित 
ध्ाननद्‌, प्रह्मानन्न्यणोनरर पा य्या 1 


( चछर ) 
रुख-सिद्धान्त कै प्रयम प्रचतंक जरौ तक क्नात होता 
भरत पुनि दी हे \ उन्दने रपे लोक प्रसिद्ध नाव्य-गास्च मे 
सथ से ध्रथम रस-खिद्धान्त दी विस्वृत-विवेचना की है! 
खम्भवत काव्य मेँ रथम श्रलङ्कासो को दी प्रधानता दी जाती 
शी 1@ किन्तु नारको की रसवत्ता से प्रभावित दोकरः श्राचयौ 
ने फिर भरत-सुनि-ृत ^ नाख्य-शाख के रस-सिद्धान्त को 
लेकर काव्य-शाख् में रख दिया । श्रागे चल कर कान्य म रस 
की दी प्रधानता हो ग श्रर इसीलिप काल्य-पाखरमे भी ग्स 
की विवेचना का वहत वडा महत्व शरीर स्थान टौ गया । 
& तदेवम॑लकाराणच काये प्रधानमिति प्राच्पानाम्‌ मतम्‌" 
कहा गया है “रस्यते श्रनेनेति रखम्‌” श्र्थात्‌ "जिससे 
हदय उवीभृत दोकर रखने लगे उसे रस कहते ह ।» 
भस्त सुनि ने लिखा रे करि विभाव अतुभावर शरोर व्यभिचारी 
भाव के सयाग से रस की निष्पत्ति होती है! र्यात्‌ दन तीनों 
के स्येग से कान्य मै सरता श्राती दै 15 इसी प्रकार 
साहित्य दपण मे श्रीविश्वनाथ ने क्िखा है कि विभाव, 
श्रच॒माव श्रोर सारी भाव से व्यक्त होकर रति श्रादि स्थायी 
श्राव मनुप्यः के लिप रसता उत्पन्न कस्ते दै । 
@“'विभावानुभावम्यभिचारिसयागाद्रघनिष्पत्ति " 
“विभावेनानुभावेन ग्यक्त. संचारिणा तथा । 
रखततामेति रत्यादि, स्थायिसाव, सचेतसाम्‌ 1" 
मानव-हव्य मँ स्वभावत, ही मावनाष्ट छदा कसती दै ॥ 


६ सद्र ) 


अरनौनिश्ठान के श्राचार्यो ने मस्तिष्क या मन (णते) की तीन 
शक्तय मे से मावयना-गक्ति (एनपा) के भीष्पक प्रमुख शक्ति 
माना ह । दसी फे भभाव से मनोचिकारे (०1०5) के 
जागृति रिलती रै श्रौर इन्दी खे रसो (6थाणया७) की 
सिधि या उत्पतति होती दै ! 


भृदेय का वद्‌ भाव श्रयवर मन कौ बह दशा दहै 
जो किसी वात के सुनने, देखने रादि से स्वभावत. 
ही उच्य दोकर स्थायी रूप से छु समय त्क पयर ग्हती 
दै॥५ इसे विषुड श्रवः श्रविरुद्ध किसी प्रकार का भी श्रन्य 
भाव द्वा या चपा नरह सकता ! ये किसी प्रकार वित नदीं 
होते \ स्थायी-भाव श्रौर रख मे बीजां र-सम्यन्ध ह, श्रत कं 
सक्ते द कि स्थायी-माव ही रस की श्रवस्या के पराप दते 
द! स्थायीनमा्ो की श्रभूत्ति, जो भा्ुक जनो की ऋआत्माश्रा 
भँ रहती हे, प्रथम श्रन्यक्त रह कर लात नदी होती किन्तु किसी 
बात फ देख था सुनकर { नाक श्रौर काव्य कै श्रवल्तेकन या 
पन से ) चदी विभावादि कै सयोग से जागृतो जाती च्मौरः 
किरि पक विचि प्रकार कै श्रानन्द का श्रनुमव कराने लगती 
है। तमी स्थयीनमाव म रसत्व श्रता है । इलि कदा गया 
हैक "विभाव, श्रनुमाव शरोर व्यसिचारी-मावे के इष स्यायी- 
माव व्यक्त होकर रस कौ भरकाशित कर्ते द स्मरण रखना 
चादि कि इनस केस्यायसे दी श्रलोकिफ रसानन्द का 
पदक शता ह श्न्यधा नहीं } 


स्थायी-भावे 


( २७ ) 

व (“क्त स्थायी-माव को जाग्रत करने मजो कारय 
से श्राता है उसे चिभाव कहते ई 1" श्सी के कर्णि 
श्राव्या म वासना फे रूप से रदनेवाले रति श्रादि स्थायी-भाव 
करिति दोकर गस रूप मे विकसित दोते द । दके दो मेद्‌ 
है। १ उदीपन- जिसके कारण भाव उदीप होते या व्यक्त हो 
कर वदते हे । मनोविका्यँ ऊ शन्दीं से उत्तेजना प्राप्त हती 
 । वे सच पदार्थ, स्थान, खमय प्व परिल्थितिरयो के स्प से 
उदीपन-विभाव फे श्रन्तग॑त ह, जिनके देखने से भावम जाणत 
श्राती दै। पुष्प वारिका, खुन्दर समीर, कोकिल श्रादि का 
मधुरालाप स्वभावत दी. मानव.मानस मँ रति या प्रेमकी 
जागृति कराते द । रसतु, यदी उदीपन-विभाव दै, क्योकि भरेम 
से मनोविकारः का इन्दी के धभाव से विश्वास पव ध्रकाश 

मत्त होता है। 


आलम्ब “उस विभाव के र श्ालम्बन-की सक्नादी गर्दै 

जिसका श्रालम्बन करसे मनोविरार या श्रान्तरिक 
स्थायो-भाव उत्पन्न होता दै, श्रौर जिस पर वद श्राधारित 
रहता दै † स्ास्वादन का शानदार श्राधेय दोकर प्रालम्बन 
विभावके श्राधार पर ही श्राधारित रहता हे 1 यदि स्थायी 
भाव या उसका रूपान्तर रस श्रक्कर दै, तो श्रालम्बनःचिमावं 
उसका वीज ह श्रोर उदीपन-विभाव उख श्रकर को वदराने वाले 
अन्यान्य साधन या विधान 1 काव्य या नाटक मे जिस प्रषु 
पाज या जिन पात्रो का सुनकर खदृदय जनोके इदर्यो मे स्थायी 


( २६५ ) 


भाव श्रकृरित होता है शरीर जिन पर ्ाधारित रहता है उन्द 
परालम्बने विभाव मं मानते ह \ ध्यान रखना चाहिपः कि काव्यं 
यानारक कं इन्दी प्रमुख-पोन्नौ मै उदरीपन श्रादि के परमावसे 
स्थायी-माच उदीप होकर व्यक दते है उनसा श्रुभव करवेः 
सष्टवय जनो के श्रान्तरिकः स्थायी-भावो मै जाग्रति श्राती है 
्रोरवे इसीलिप उच पाज पर श्राधारित या श्रवलम्वित रपे 
2 श्रस्तु उन पात्रों को प्रालम्बन-विमाव मे माना जाता हे! 
अमाव का प्राव्धिक श्रं हे भाव के पीठ प्राने वाला) श्रत 
“विभावो फे उत्पन्न होने पर जिन भावो की उत्पत्ति 
याजागृति होती है रौर जो स्थायी-मावो की जाखति के सूचित 
प्प उनका श्रचुमव या वोध कराते है उन्दै ध्नुभाव 
षद ६, कहना चादिष कि “्रालम्बन शरोर उदरीपन विभ्यो 
तर जागृत होने बाले स्थायी-भार्वो को श्रागिक श्रवा दुखरे 
षार की शारीरिकः चेष्ठा्रौ से वाद्र व्यक्तया प्रकार्तित 
दने बाले भावो के श्रनुमाव मानते हें 1» सनोविक्तान मे इन्दी 
( एप्८ञ्नाऽ ज एजाणा 9 भावना-ध्रकाशक-भाव 
फते द । जसे रोध से शरीर पर विचित्र प्रकार के जो विकार 
तपत होते द--श्र्यात्‌ श्राखं चढ जाती ह सुख विरत दो जाता 
६ भह वक दो जाती हु, शरीर तमतमा उटता दे-वे खव श्रचु- 
षो कदे जाते ई \ “वास्तव मँ स्थायी-भाच की उपस्थिति 
भा एमय, श्रमाय से ही होता ह भिदा > धारके स्यायी- 
भष का प्रमाय शरीर पर भिन्न २ सूप से पडा फलता दै, 


( २६६ } 


इसीत्तिर सिन २ प्रकार के स्यायी-मावों के प्रथक्‌ र श्रलुमाद 
होते हे । एनी खख्या निरिचित नदीं 1 स्थूल सूप से श्रमाय 
का चार मुख्य ध्ेणियौ मे वाट सकत द । ॥ 

१ श्मगज-जो शरीर से सम्बन्ध रखते शरोर श्रगोम 
उपत्र ्टोते ३ । दरसके दीन रूप ह (र) भाव-निविकार चित्त 
म चिकार उल्यन्न करने वाला \ (व) दाव-नेवादि के विकारो ते 
्रन्तसिकः भावना की लय सुना देने वाला । (ख) हेला" 
मनोविकार को पूरं रूप से भ्रम्फुटित श्रोर लद्ित करनेवाला 

२. श्रयत्रन-जो विना किसी ध्रकार के यल कयि 
उत्पन्न दोते है 1 से सोन्दर्य, कान्ति, श्रौदाय, चर्व, दी, 
भ्रागल्म ( निभ॑यता ) श्रादि। । 

३, स्वभावज--जो रृति-साध्य होकर स्यभाव-लिद् देते 
है । इने १८ रूप हे। जिनमे लीला, विकास, विभ्रम, मव तपन, 
हसिते, फुतूहल श्रादि प्पुल है 1 ॥ 

७ सालिका श्रन्त करण के सस-्रकाराक निशेय धर्म का 
“ततव दते द । से उतपक् होते वाले विकासो के सात्वं 
चरते द 1 यद्‌ श्राठ ह स्तम्भ (रगो की चेष्टौ का रवी 
स्वेद ( पसीना श्राना ), सेमाच, स्वर-मग, वेप ( कस्पन ¦ 
श्रश्रु शरोर परलय ( चेष्ठा करने कां ज्ञान न रहना ) 1 

सचारीया स्वायी भव का जिन भावो से सहायता स 


व्यभिचारी भाव पात ती है श्रौर जो चि्तवृ्तियां ख 
कासी सौ कर स्याम के सम छ तमन. < 


( २६७ ) 


चलती हुई श्रपना प्रयजन पूरा क्के लुत हो जाया करती हे 
उन्द सच्ारी या व्यभिचारी भाव कहते दे ! खभी स्थायी-भायो 
में इनका उद्य श्रौर लोप ोता स्दवाद, प्रौर यद विशेष २ 
श्रवस्थार्रो पर पानी केुलवुलौ के समान परगट होकर लीन 
हुमा करते ह ! यद १३ ईै--यथा-शका, ग्लानि, श्रम, मद्‌, 
श्रालस्य, रैन्य, मोद, चिन्ता, स्प्रृति, वीडा { लला †, दपं, 
गवै, प्रोतूुक्य, निद्रा, श्रमपं, उन्माद, ्रास श्रादि 1 
स्थायी-भाच, जिनका ऊपर वर्खन किया मयः है, ६ है - 

? रति--( भ्रीति )दो व्यक्तिर्यो मे, विगोपतत खी-पुदष मे, 
जो भीति होती है उसे रति कते हं सी रति का सम्बन्ध 
जव देवता, गुर शरोर पचादि से होता दै तव दखकी भाव सक्ता 
होती हे! 


२ हास--चित्त फा विकसित दोना दास कदलाता दे । 
सुखकान ( सिमित )श्र्दास शादि सके भेद दै 1 
«रच क्ञोर-प्रमीए-विनाश सखे चित कता न्याछुल दोना णकः 
कदलाता षै) शखजनो के दयो में करुणा के उत्य्र होने परः 
यदी साय हो जता है1 
४ क्रोध किसी उर श्रपयध से चित्तम रूर पत्तिक 
उत्प होना क्रोध ह । श्रत्प श्रपरार्धौ से कठोर वचन कना 
श्प नामक सचारी-मवि ३। 
५ इत्साह-कष्य करने मं जो उत्कर श्राचेश होता ट घी 


उत्छाष दै! 


८ रद ) 
६ भय--किसी दानिकारक वस्तु से चित्तम जो व्याकृलता 
या चिन्नता श्राती है उसे भय या डर कहते ह । 
७ लुग्ुष््ठा--दोर्पौ के ठेखने से किसी फे भ्रति उत्पन्न होने 
वासी घृखा है । ~ 
८ प्रिस्मय-श्रलोकिक वस्तु के टेखने श्रादि से श्राण्चयं 
का उच्पस् दोना विस्मय है । 


६ श्म या निर्व सलार की.श्रसारता से उत्प दोने 
चलि वैराग्य का कहते है ! । 
ऊपर जिन स्थायी-भा्वो का वंन क्या गया दै वे ही 
स्व विकसित होकर ६ रस दो जति! तिले शगार 
दास्य से हास्य, ?-शोक से करुण, छ-कोघ से रौद्र, ५-उत्सादई 
से वीर, दमय से भयानफ, ७-जगुप्ा से बीभत्स) म-विस्मय 
से अहुत ओर रमसे शान्त रस विकसित होते 3. 
@““धद्ार, हास्य, करणा, रौद्र, चीर, भयानक । 
वीभत्साहसुत, विक्तेय श्चान्वश्च नवमोरस 
स्मरण रखना चादिये कि उक्त "स्थायी-माव जव स्थायी 
न रह कर श्रपने रख से भयक होते हषः किसी दृखरे स्त मेँ 
उत्पन्न पौर विलीन दोने लगते ह तववे भी सदार या व्यभि 
व्यार भाच वन जाते ह 1 
ऊपर जिन नवरस का वन किया गया है उनम 


न किसी २ ने शान्त ऊ द्द्य-कान्य था नाटक म 
न्यख नहं माना । किसी २ ने कु श्चोर नवीन रस भी माने दं 


( र्देड ) 


यथा भक्ति शरोर वातस्य, किन्तु दूखरे श्रष्चार्यो ने {नकौ 
शार के दी श्न्तर्गत माना है। प्राचीन श्राचायां चे श्र 
रस के ध्याय, स्वाभाविक शरोर स्यायी सममा कर रसराज 
कदा है! भवभूति जसे छथ कवियों न करुण रस मओ शरोर 
ङघेने वीरस के धथान माना है। 
“रोर करणमेव मिमित भेदात्‌ {करण ही एकस्य स्स है 
शन्य रस दसी के शिधिल भेद से होते है1 
द्र सनि नामक स्थायी-माव से विकसित या प्रकुरिति 
„ ` होता है। नायकः योर नायिका इसके श्राल्म्बन-विभाव 
1 कधिरयो ने नायकः श्रौर गायिका के मेढोपमेदो परर हुत 
पडी स्वना की दे । यां एस विषय के पिस्वृत सूपसेटेना 
भरपुक्त ठर्ता है । रति या प्रीति फा उत्पन्न करने वाले 
चन्दन, पष्य, भ्रमर, काकिल रादि पदार्थ, चन, चन्दिकामयी 
निशा, वस्न्त-ऋतु, पुष्प-याटिका, श्रादि स्थान शरोर समय, 
-समीर श्रादि विधान इसके उदीपन विभाव दै । साचु- 
पग मागन दष्ट, प्रकुटि-भगिमा शादि इसके शरनुभाय, 
भवरत, श्रालस्य, जुगुप्सा त्रादि का चोड कर श्रन्य निर्वदावि 
पसरो च्यभिचारी-भाव ह । 
शफे दो भे दै, १-समोग श्रृगार्‌ -जिसम प्रमाचुग्कत 
यवः शरोर नायिका फे पारस्परिक दं सपर्ण का वर्णन किया 
जात्य ह यष कद्यं नायिकारब्ध श्रौर करदं नयकरच्य दता 
६1 "पिमलम्भ--जिम उतत बरमा नायकनाधिका पत 


। 


{ २७० 3) 


-किखी भ्रकार वियोग दिखलाया जाता है । इसमें चिन्ता, इच्छा 
या श्रभिलापा, स्शति, युण-कथन, उद्धेग, भरलाप, उन्माद्‌, 
साधि, जडता रीर ति द्शायें होती दै । इसके ५ सुख्य भद्‌ 
हे (ॐ) श्रभिलापा-हेतुक या पूर्वाजुराग.--८ शण, श्रवण, चित 
म्बन या प्त्य्च-र्भन से श्रनुराग उत्पन्न दोना । (व) इ्पा-देतुक 
मान-गुमान से पाथक्य दोना (स ) विरद-देतुक --गुरु-जन 
ला से भ्रथक रहना (द्‌ ) भ्रवास-ेमी का न्यत्र चला 
जाना (क) श्राप-देतुक -श्ाप से वियोग दोना 1 विष्णु तो दवार 
रस फे देवता है शरोर शयाम इसका वं माना गया है । 


चिरत श्राकार, वाणी, वेश शरोर चेष्टा श्रादि से हास्य 
उत्पन्न होता दै 1 इला स्थायी-भाव दास, जिसे टेल 
कर खी शरावे वह श्रालम्यन, हासोत्पादिनी चेष्ठा श्रादि 
उद्दीपन, सुख-विकास, ने्स्फुटन श्रादि श्रचुभाव, निद्रा, 
आलस्यादि इसे खचासी-भाव ह 1 इसे ६ मुख्य भेव हँ 
(त्न) स्मित ( सुस्कयाहट ), (व) हसित, (स) विदसित, (द) 
अवहखित, (क) श्रपहसित, (ख) श्रतिदसित । हास्य का वशं 
उज्वल माना गया है! 

इट नाश शरोर श्रनिट-प्ासि से इसका श्ाविर्भाव दोता 

है 1 शोक इसका स्थायी-माव, शोचनीय व्यक्ति 
प्ालम्यन, तत्सम्यन्धी कथादि उद्दीपन, दैव-निन्दा, 


शास्य 


उच्छवास, स्तम्म शरोर प्रलापादि श्रनुसाव, मोद, ग्लानि, रम, 
2 
चिन्ता, स्ति, देन्य, उन्मादादि सचारी-माव रई! 


{ २७९ } 


रेन मान-भगादि से उत्पन्न देता हे) फोध स्थायी-भाव, 
श्मपराधी श्रालस्वन, श्रपयध उद्दीपन, नेन स्तता, 


शटि भग, श्रोठ चवंन, कठोर भाप, गजन, तज॑नादि 
श्रचमाव, मद्‌, श्रमपं श्रादिं इलफे सचारी-माव है । स्मरण रे 
करि वीर रख भे भी येदी सव श्रालम्बनादि होते है विन्तु सैदर मे 
अध स्थायी श्दता है श्रौर वीर म उस्ताद ! 


श्रत्यन्त उत्साह मे उत्पन्न दोता है) उरसा स्थायी 
भव, हषं गर्वादि सचारी, गोमाचादि इसके श्रुभाव 
है । वीर स्के नायक के चार भेद है) (य, दानवीर (व) 
धरम्रैवीर (ख) भुद्धनीर (द्‌। दयावीर 1 
म्प्र ने फेवल युद्धवीर को ही वीर रस का नायक माना 
हे चिन्त छ श्रन्य श्राचा्यौ ने दानवीरः श्रादिको भीले 
लिया दहे। 
भयकरः वस्तु के कारण उत्पन्न होता है । धय स्मायी, 
भयकारक व्यक्ति श्रालम्बन, भयकारिणी चे्टाप 
उदीपन, स्वेढ कम्प, ेमाचादि श्रमाय, राख चनिन्तादि इसके 
स्वारौ भाव है ! 
णित वस्तु से उठने चाकी ग्लानि सं भ्रगट दोता 
0; हट । च्॒शुष्ला स्यायीमाव, घृणित चस्तु श्रालम्बन, 
उसकी धृणित दशाण उद्दीपन, धूकना, श्रोख मींचना श्रादि 
प्रवुभाय, मोह, श्राचिगादि दसै सचारी माव दहं) 
ह शव 


भयानके 


१५ 


२७२ 


न आ्रादययं कारक नस्तु से उत्पन्न दोता दै । विस्मय 
द स्थायीभाव, आश्चर्य जनक धस्तु श्रालम्बन, उसकी 
श्राप्चर्य करी दशाप्पउरीपन, स्तम्भ, स्वेद्‌, सोमांचादि श्रदुभाव, 
-चितर्कं रौर दषांदि इसे सचारी भाव ई । 
वैराग्य से उत्प होता है 1 निर्ेद्‌ इतका स्थायी-भावः 
रह्म श्रौर नश्वर खार श्रालम्बन, तपोवन, गगादि 
पवित्र स्थान, साघु सत्खशादि उद्दीपन, रोमाचादि श्रनुभाव, 
हं, स्यति शरोर मति श्रादि इङ सचारी भाव हैँ । शान्त रस 
म खुप, दुख, चिन्ता, ढेष, राग, इच्छा आदि का नितान्त 
लोप एदता है । । 

उक्त & रस एक दूसरे के रुकरूल शरोर भ्रतिकूल भी हशर 
करते द 1 वीर त्रौर शङ्कार शरोर दास्य, वीरः रौर श्रट्भुत, 
बीर [श्रौर रौद तथा श्ृद्धार, शङ्ार श्रौर श्रदुञुत मे परस्पर 
श्रवि्ोध दै \ यद क दूखरे के श्रनुक्रूल से रहते दै । इनका 
पारस्परिक विरोध इख प्रकार है । 


शान्त 


रस विरोधी रस 
' श्णरार दारुण, वीभत्स, सेद्र, वीर, भयानक ^” ८ 
हास्य करूण, शरोर मयानक 
करुण श््नारः श्रोर दास्य ४ 
गे मषड्धार श्रौर सयान ' | 
चीर 


भयानक श्रोरः शान्त 


भयानकः शश्र, वीर्‌, शेर, दास्य रौर शान्त 


( २७२ ) 


वीमत् शान्त श्रौरशदभार 
शान्त चीर, द्वार, सौर, हास्य श्रौर भयानकः 
श्रटूतरल मित्ामितर सूप म सम रदता दै । 


दय की विशेष दशा का जो स्वामावत्त उरती रहै कहते 
है। रस श्रोर भाव मे श्रन्तस् यहे कि जिस स्थायी 
भावना से रस का उद्रेक होता है वद जव खच्छुन्द्‌ रूपसे 
सास्पिक पवित्रता कै साथ चलती रै तव उसे भाव की सक्ष 
परापर होती है सावना जह श्रच॒भाव प्रौर सारी श्रादि सेपुष्ट 
नदीं होती वदा भी वह भाव के रूप मे रदती हे 1 भाव सुल्य- 
तया दो ध्रफार्फे रै 

पयम्‌ स्थायी भाव जो श्रवस्था विगेपसे दोते टं! दूसरे 
भ्यकलित या सचारी ! स्मरण रस्वना चादिये कि भाय के विना 
स्ख शरीर रस फे विनाभाव की सत्ता नदीं दती! कत्तिपय 
पेसी सावना है जिन्है पेखा स्थायित्व प्रात होता है कि 
श्राचा्यौ ने उनको रख-मूलक न मान कर भाव-मूलक मानां दै। 


यथा बार्सल्य ध्रौर भक्ति-भाव 1 

रख का श्रद्धित वणन जहाँ दोता हे वहां रस्ताभास 
० साना जाता 1 गस फा श्रढचित पणर यदी ट 
निससे सदद्य यः भावुक-जन के मन के दध सिनताभी भाल 
दो 1 गुद श्रादि पूर्य जना फे प्रति प्रौधभाय या सैद्र-प्छर्मे 
युन रसाभास है 1 जिस रकार रस्ामास उत्पल होता उसी 
मकार माच के शलुचित वर्णन से भायामा होता दै ( क्ंचासै 


भवं 


{ २७४ ) 

आच भधान दोकर भाव की वस्था म किसी दूसरे के श्रग 
होमे का आयास जव देते ह तव भी सावाभास माना जात 
३ । भावश्चान्ति चदा कदी जाती है जदा प्क भाव की प्रवृत्ति 
म चमत्कार के साथ दूसरे विरुद्ध भाव की जागृति हो \ किसी 
पाव ॐ शान्त ने पर कारण-वशात्‌ दू खरे भाव के उद्य होने 
यर चमत्छृत भावोद्य माना जाता है । दौ भावो की चमत्कार 
युक्त समान उपस्थिति मे भाव्‌-सधि श्रौर जदा भावौ का पक 
दखरे से करमायुखारगहला के रूप मे शक्ति पर्हुवाने के लिथः 
सम्बन्ध दोता दै वदां भाव-सवलता नामक चमत्कारं का 
जाता है । 





शुष्द्‌ ओर अथ-शृक्ति 


विनो ने शब्दो मै तीन भ्रकार की ्रसुपय शक्तियों मानी 

दै। यद शक्तियां शब्दो मे स्वाभाविक द 1 यद्यपि यद 

विषय विवाद प्रस्त रौर गूढ है, फिर भी सष्म रूप से क 

व्यापक सिन्त कै श्राधारः परं कहा जा सकता है फि जिस 

सम्बन्ध के प्रमाव से शद्‌ श्रपने सूच्य-पदावं या श्रं के व्यक्त 

करना दे उखे त्ति या शाक्तिं कहते है 1 इसके ३ रूप दोते ह -- 

वद शक्ति है जिसके प्रभाव से शब्द्‌ श्रपने वास्तविक 
प्कदी द्र्य फा भरगट कर्ता है शरोर उस्र शब्द्‌ के ‹ 

खनते ही या पते दी उसके उख र्थं का बोध दो जाता दै। 


शपिधा 


+ 


६ ९७५ ) 


इस भराक्ति पर प्रधारित रह फर जव शरद से वना प्रा वाप्य 
छविधा-प्र्थं या चस्तविक प्क प्रथं केंस्प्टरूपसे प्रगट 
करत है तव उस वाय में श्रसाद-गुण मान जात्ता हे ! कदां 
-किस शच्द्‌ का क्या शर्ध द, यद्‌ नात होता हे -- 

(श्र) सयोग (क) वियोग (स) साहचय्यं (द) विरोध (क) 
अमथ-प्रकरणु ( ०६९९५ ), (ख) प्रलगा (ग) चिन्हे (घ) सामर्थ्यं 
{ड) श्रौचित्य (य) देश-साल-मेद्‌ शरोर (२) खरमेद्‌ 
{4 ०न्ा) से। 
कनी १ शक्ति है जिसके भरभाव से शब्ड फे प्रधान या सुष्य 

प्रथं के छोड कर किसी दूसरे र्थं का ग्रहण वाक्ये 

-उस शब्द्‌ की सगति वैडालने फे किप या उसे चरितार्थं करने 
केः लिप, स्तिया जाता है! स्ेसे यदि कहा जाय कि मेरे नेच 
श्राप दुर्श॑न से धरफुदिलत दो गये, सो यदं श्रफुल्लित का 
-पर्य--फूलना-न जे कर, भरसन्न होना जेना ठीक दगा । क्योकि 

मे फलता नही } 

वीखरी शक्ति हे, इखके प्रभाव से उक्त दोनो शक्तियो 

भयञ्च से पृथक र्थं का योध शब्द्‌ या शब्दसमूह करे 
सगत्ता श श्रौरः स्दाधारण श्रथ के द्ोदकय किसी विशेष श्रथ फो 
खचित करे लगता दै 1 यदि कदा जाय कि नन्व्नके सुप्व मे 
शाता भ्लकती चै शरोर दसफे उत्तर भ नन्दन यद फे कि ठीकः 
है श्रापवते येल कर्यो न भलफे जव मेख सुष् दपण है 1 इका 
-ताव्पयं यद होगा किः मन्दन शट न दोर वह्‌ व्यक्ति जो शड 


1 


{ ऽद ) । 


करता ३, शठ उदरेगा । इन्दी तीनो शक्तियो पर विचार केः 
व्यग्यार्थ के ही आचर्यो ने खवोत्तम माना है । 


८ ^~ 





^ 


प्ररन-पत्र 

(१) काव्य के प्रसुख-अरगो का सृष््म-विवेचन करते हए श्रपना 
मत प्रगट करौ 1 

{२} कान्य नरस श्रौर परलद्धार में से कौन प्रधान है श्रौर स्यो? 

(३) शद्गार रम के रसराज कथो मानते ह, उसके कितने भेद 
क्रि गये हे, सूक्षम-रूप से लिखो 1 

(४) स्थायी-माव श्नौर रसो का सम्यन्ध दिखलाते हुए प्रत्येक रष 
के स्थायी-माव पर प्रकाश डासो । 

(५) ध्यनि का कान्य क्या स्थान है भ्रौर लक्षणा से उसका भ्या 
सम्बन्धे 

(६ स्थायी-भाव रौर रख मे क्या न्तर है । स्पष्ट रूपरसे क्तिखो | 

(७) विभाव फी परिभाषा देते हुये उसके मेद पर भरदाश डालो।' 

(८) श्रजुमाच श्रौर उदीपन से क्या न्तर है । शयुमा्वो के 
किस प्रकार विमक्तश्विया गया दहै! 

(९) स्थायी भाव शौर खचारी-माव की परिभाषा देते ईष दोनो 
फा सम्बन्ध घताभो ] वि 

(१०) रोका परस्पर क्या सम्यन्ध है ! इनकी सस्या भें भया 
न््रनाधिस्व हौ सक्तारै] 

(११) च्रथै भक्तिसे तुम प्या घमभरते हो {खार २ किलो | 


(४२) प्यजना भ्रीर लक्षणा की परिभाषा दते इष दोनो का। 
सम्यन्ध वताच्ो। | 


त ~~~ 


^ ~ + ~ 
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